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भूमिका 


2 ॥ ७७७४ लिखने का मेरा कोई विचार नहीं था और जब कभी मेरे सहयोगियों ने यह प्रस्ताव मेरे 
सामने रखा, मैंने उसे मजाक मे ही उडा दिया। सर्वेक्ष्म कविवर माखनलाल चतुर्वेदी ने यह सुझाव 
दिया था तब मैंन उत्तर दिया था, “मेरे आत्म-चरित के छपने वे बाद हिन्दी जयत्‌ में एक ऊघम-सा 
मच जायेगा । लोग कहेंगे, जिसे हमने भलामानस समझा था वह बडा धूत्ते निकला । चलते-चलते हम लोगो 
को चकमा दे गया ।” इस पर भाखनलाल जी ने कहा, “जनाब | आप कोई नया काम तो नही करेंगे। आपसे 
बहुत वर्ष पहले मध्य प्रदेश मे एक ठाकुर साहव ते यही करिश्मा कर दिखाया था । वह जिल्दगी-भर लोगो से 
लडते रहे, मार-पिंटाई और मुकदमेबादी की भी नोबत आ गयी । अन्त मे, उन्होंने एक नाटक क्या । मरणा- 
सन्त होने पर उन्होने अपने सभी विरोधियों को घर पर बुलाया और बड़ें दीन भाव से बोले, 'डावटरों और 
बैची ने मेरे जीवन की आशा विल्दुल ही छोड दी है भौर भव मैं जा रहा हूँ ।' भागन्तुक लोग बोले, 'ठाकुर 
साहब | जो हो गभा, सो हो गया, हम लोग उसे भूल चुके हैं। आप कोई पछतावा न कीजिये । इस पर ठाकुर 
साहय ने कहा, 'मेरे मन को तभी सन्‍्तोष होगा, जब आप लोग एक काम करें।' लोगो ने पूछा, क्या काम ? 
तब ठाकुर साहब बोले, “आप लोग एक कील लाइये और उसे मेरे कण्ठ पर रखकर धीरे से दवाते हुए छू 
दीजिये। तव मैं समझूँगा दि मेरा प्रायश्चित हो गया ।” सब लोग ठाकुर की अग्तिम इच्छानुसार ऐसा ही 
करने लगे। एक उत्साही व्यक्ति ने जरा ज़ोर से कील ठाक दी। उसमे तत्काल ठाकुर साहब का देहान्त हो 
गया। उन सत्र पर मुकदमा चला और उन सवको छ -छ महीने की जेल हुई। जेल मै दुखित होकर वे सव कह 
रहे थे, 'ठाकुर अन्तिम चोट भी कर गधा । / 
स्वर्गीय भाई हरिशकर जी शर्मा ने भी आत्म-चरित के लिए आग्रह किया था | उसके जवाब में 
मैंने कहा था, "यदि मैंदे अपने जीवन का सच्चा-सच्चा वृत्तास्त लिखा तो मेरे अनाचारों और दुराचारो के 
किस्से पढ़कर लोक-हृदय को घवका लगेगा।” इस पर हरिशकर जी ने कहा, “हम तो यह चाहते हैं कि आप 
अपने साहित्यिक कार्यों का वर्णन करें । ऊल्न-जलूत विषयो पर न लिखें।” 
इन दोनो बच्धुओ के सिवाय अन्य मित्रों और परिचितों ने भी यही आग्रह मुझसे किया था। 
'नवनीत' के भूतपूर्व यशस्वी सस्पादक श्री नारायणदत्त जी की सेवा मे मैंने एक लेख “महापुरपो को खोज मे 
भेजा था । उन्होने लोौटती डाक से ओटावा (क्नेडा) के विश्वविद्यात फोटोग्राफर गूसुफ कार्श की एक पुस्तक 
ही भेज दी जिसमे ससार के प्रसिद्ध पुरुषों के फोटोग्राफ थे। पुस्तक वा नाम था, 'इन सर्च ऑफ ग्रेट मैन' । 
उस्तक मुझे बहुत पसन्द आयी। यद्यपि फोटोग्राफर साहब की कोति से में भली-भांति परिचित था तवापि 


चाः पन्दृको और सौ-सवा से गेम री व्यय 
कोई आसान गम नही। भरे 30 35 क्ितावें गौर विशेषांक छप चुके है और सैकड़ों ही लेख: इधर- 
उधर बह हए 9 22 द्न्‍्य चैयार हो सकते हैं । इसके अतिरिक्त मेरे महत्त्वपूर्ण सामग्री को 
25% राष्ट्रीय अमिलेखगर, नयी हिल्ली और वि 'वक्द्यालय क्के चतुरवदी कच्च केन्द्र ये पुरक्षित 
हो चुके 


हिन्दी जगत्‌ से मुझे कोई शिकायत नहीं । मुझे अपनी योग्यता से कही अधिक सम्मान मिल चुका 
है। औसतन 0-2 रुपये माध्तिक पाने वाने एक मुदर्रिस के पुत्र को, जो इण्टर से आगे नही पढ़ सका, अत्यन्त 
दुर्लभ अवसर मिले और अब भी मिल रहे हैं। अगर मुझे किसी से शिवायत है तो ख.द अपने से ही । पूरी 
ईमानदारी के साथ मै यह स्वीकार बरूँगा कि मेरे द्वारा अपनी शक्ति, समय औौर साधनों वा जो घोर अपव्यय 
हुआ है वह सर्वेथा अक्षम्य है, पर कहावत है, “जब जग जाय तभी सवेरा है ।” सो अब मैं जाग्रत हो गया हूँ 
और यह पुस्तक 'महापुरुषो की खोज मे” उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

यह भी एक आकस्मिक घटना ही समझिये कि मेरे क्षुद्र जीवन का एक बड़ा भाग दूसरो की चित्ता 
करने मे ही बीता। आस्ट्रिया दे सुप्रत्तिद्ध तथा विश्व-विख्यात लेखक ज़्विग ने फ्रास के एक लेखक बेज्जेल गेट 
का उल्लेख करते हुए लिखा था कि उन्होंने फ्राँसीसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने मे ही अपनी सारी शक्ति खर्च 
कर दी थी जब दि वह स्वय प्रतिभाशाली लेखक थे । वेश्ञेल गेट वे पथ का यत्किचित्‌ अनुसरण करते हुए मेरे 
मन को जो सन्‍्तोष मिला है वही मेरा सबसे बढा पारिश्रमिक है और मैं बिना सकोच के कह सकता हूँ कि यह्‌ 
सौदा धाटे का नही है 

यह प्रत्य कदापि तैयार न हो पाता यदि बन्धुवर डॉ० मथुराप्रसाद मानव ने बार बार तकाजा 
करके तथा दो घण्टे प्रतिदिन इस कार्य के लिए देकर मुझसे ये सस्मरण न लियाये होते। भाई नरेशचन्द्र जी 
चतुर्वेदी (कानपुर) तथा जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी (नयी दिल्ली) ने प्रारम्भ से ही मुझे सहयोग दिया है। जगदीश 
जी तो पत्रकारिता के क्षेत्र मे मेरे वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। में केवल एक बार श्रमजीवी पत्रकार सघ का 
प्रधान रहा और वह दो बार रह चुके हैं। श्री नरेशचन्द्र जी चतुर्वेदी तो केवल साहित्य क्षेत्र के ही नहीं 
राजनीतिक क्षेत्र के भी जाने-माने नेता हैं। 

ज्ञानपीठ का मैं भत्यन्त ऋणी हूँ । उत्ी के द्वारा मेरे तीन ग्रत्थ--- रेखा चित्र', 'सस्मरण' और 'मेरे 
आराष्य'--छपे थे ओर इस ग्रन्थ के प्रकाशित करने का अधिकार ज्ञानपीठ को ही है और उध्ी के द्वारा यह्‌ 
प्रकाश मे आ रहा है! 


7228 >्य्ुडच् 
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आञः विषय से दुछ भी लिखना और सो भी तटस्थ वृत्ति से--बोई आसान काम नही । वह तो ऐसा ही 
है जैसे मनुष्य अपने अगा की चीर फाड़ स्वय ही करे। यह बडा नाजुक काम है। विश्वप्रसिद्ध तेसक' 
सटीफिन जिवग ने आत्म चरित दि वल्ड ऑफ यस्टर्ड में लिखा था कि आत्म चरित साहित्य 

की सर्वोच्च विधा है और उम्र सफ़लता प्राप्त करना अत्त व हो कठिन है। आत्म प्रशप्ता और आत्म 
लिदा इन दोना मे सातुलस वे मे कायम रणा जाये इसकी जानबारी बडी मुश्किल है। 

महान अमरीकी तखक एमसन ते एक जग्रह लिखा था, यदि कोई मुझ एसा वुतुबनुमा बतला दे 
जा उस दिशा की ओर इशाश वरता हो जिस दिया से महापुरुष रहते हैं. तो मैं अपना धर द्वार बेचकर उस 
कुतुबगुमा को सरीद लूगा और महापुएपा वी सोज मे चल पडगा। 

जुसे बह कुतुबनुसा शरद्धापूण पत्र व्यवहार के रूप म मिल गया पर घर द्वार हमारे प्रास्त था ही 
नही इसलिए बचने का सवाल ही नहीं उठा । 

संवप्रथम शिन महापुरुप से मैंने पत्र-व्यवहार छुर किया वह थे दीतव थू सी० एफ ऐण्ड्रज। माइन 
रिव्यू! मं उनका एवं लेख पढ़कर मैं प्रभावित हो यया था और सम्भवत 9(4 मे मैने उनते पत्र व्यवहार 
शुरू कर दिया था ) [5 जून 94 की मैंने १० तोताराम जी क दान भारती मवन फीरोजाबाद मे किये 
मे। दीमवाघु व प्रथम दर्षन मैंने !978 म कलरुत्ता में तव किये जब मैं उनसे प्रवासी भारतवासी की 
भूमिका लिखवाने गया भोर उसके तुर््त वाद ही झातत विकेतन मे गुरुदेव के दशन किये । 920 2! मे 
चौदह महीने मैं शान्ति तिक्तन मे रहा गौर महात्मा जी वे आदेश पर बम्वई चला गया और वहाँ दढ दो 
महीने रहवर सावरमती आथम आ गया ! रा त निवेतन और सावरमती इन दोना आश्रमों मं अनेक 
महान कामक्‍ता रहत थजर विदेश से यात्री भी आधा करते बे ६ इब अएपणा मे भुक्ञ एफ़नी विधुरेखर 
भट्टाचाय क्षितिमोहन सन शुसदव वे ज्यप्ठ आता बड़े दादा ट्विजेद्धनाथ ठावुर काका साहव कालेलकर 
आचाये क्ियोरी लाल मधर्वाला आचाय ग्रिडवानी पर्मानाद कौसाम्दी के दशन हुए थे। विस्टर 
पौलक के दान भी सायरमती से ही हुए थे । 

बच व्यवहार मरा एक व्यसन ही रहा है ओर ब्रिटिश धालियामद क॑ मद्दुर दल के सदस्य 
विलफेइड बेसॉँक से मैन 4927 म ही पत्र व्यवहार शुरू कर दिया था। प्रवात्ती मारतोयो के वाय व कारण 
मुझे स्वाप्ती भवानीदयाल जी सत्यामी मिस्टर पोलक, सर महाराज सिह रेवरेंड जे० बब्त्यू० बटन इत्यादि 
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से तो पतन व्यवहार करना आवश्यक ही था । 
चूंकि मैं सन्‌ 92 में ही हिन्दी म लेख लिखने लगा था और 99 से अंग्रेज़ी मे भी, इसलिए इन 
क्षेत्रो के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कार्यकर्ताओं से भी मेरा परिचय हो गया था। साहित्य सम्मेलन के आठवें अधिवेशन 
मे, जो इन्दौर मे हुआ था, मैं साहित्य विभाग का भत्री था और श्री सम्पूर्णानन्द जी उसके प्रधान। उन 
दिनो हम दोनो राजकुमार कॉलेज, इन्दौर, मे अध्यापक थे  98 के उस अधिवेशन के बुछ महीने पूर्व मैंने 
प्रयाग की यात्रा करके श्रद्ेय टण्डन जी के दर्शन किये थे और उन्ही दिलों पुज्य महावीर प्रसाद जी प्िवेदी के 
भी। तभी में श्रद्धेग राघाचरण जी गोस्वामी तथा श्री विशोरीलाल गोस्वामी जो को सेवा मे उपध्यित 
हुआ था। सम्मेलन के बम्वई, कानपुर, भरतपुर, बृन्दावन, गो रखपुर, मुजफ्फरपुर और कलकते के अधिवेशनों 
मे मैं शामिल हुआ था, इसलिए हिन्दी-क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मेरा धनिष्ठ सम्बन्ध हो गया । 
यहाँ एक बात अनुभव से कह सकता हैं कि अंग्रेजी मे लेख लिखने के कारण मेरा परिचय अनेक भेंग्रेज़ी 
पत्रकारों से भी हो सका था औरसर्वश्री विन्तामणि जी, कृष्णाराममेहता, विश्वनाथ प्रसाद, सदाशिव गोविन्द 
बच्चे, कोदण्डराव, सैयद अब्दुल्ला बरेलवी, जी ०ए० नटेशन और राणा जगबहादुरसिह इत्यादि के सम्पर्क मे भा 
सका । कलकत्तें म मुझे सुप्रस्ति्ध विद्वान सुनीति कुमार चटर्जो के सम्पर्क मे आने का मौका मिला और वही मैंने 
अमेरिकन लेखिका पलें वक के दर्शन किये थे। चूंकि मैंने ऐसे विषयो की अपनाया था जो विवादग्रस्त राजनीति 
से दूर थे, जैते--अवासी भारतीय, शहीदा का श्राद्ध और साहित्य सेवियो को कीरति-रक्षा , इसलिए भिन्‍न-भिन्‍न 
दर्लो के कार्यक्रतोआ और नेताओ के सम्पर्क मे आने का मुझे मौका मिला। वई अंग्रेज बहनो के सम्पर्क में 
भीर्मेआसका। मिस अगाया हेरीसन, मिस मार्जरी साइक्म, मिस म्यूरिएल लीस्टर और मिस सेफरड से भी 
मेरा परिचय हुआ। अस्तर्राष्ट्रीय पत्रकार लुई फिशर से मेरा वर्षों तक सम्बन्ध रहा और सुप्रसिद्ध रूसी विद्यनू 
सर्वेश्री चैलिशेब, बाराग्तिकोव और चर्नीशोव से मेरा अब भी सम्बन्ध है। किसी भी पन्नकार वे लिए इस 
प्रकार के सम्बन्ध अनिवाय हैं। जिनके सम्पर्क म॑ में आया उनके बारे मे बहुत कुछ लिखने का अवसर भी 
मुझे मिला । 
हिन्दी ओर उर्दू मर्थे कोई भेद नही करता। मैं स्व० मौलवी अब्दुल हंक साहब को आचार्य 
महावीर प्रस्नाद हिवेदी की भाँति पूज्य मानता था। “जमाना के सम्पादक मुशी दयानारायण निगम के प्रति 
मेरी विशेष श्रद्धा थी 3 
मेरी महत्त्व वी खोज अब भी जारी है और यावज्डीबन जारी रहेगी । 
सन्‌ 98 एक ऐसा वर्ष था जिसने मेरे जीवन को एक और खास मोड दिया । सन्‌ 98 मे ही 
मैंने महात्मा जी के दर्शन प्रथम बार क्ये और उनके साय ही उच्त प्रोफेसर गीडीड़ के भी जो जनपदीय कार्य 
के प्रवर्तक थे और नगर निर्माण कला के विशेषज्ञ भी । उसी बप॑ मुझे अवस्मात्‌ इन्दौर छावनी की विवरोरिया 
लायब्रेरी म परिस क्रोपाटकिन का आत्म चरित दीख पडा--'मेमोयर्स ऑफ ए रिवोत्यूडनिस्ट” (एक अन्ति- 
बारी के स्मरण) । मैं तभी से प्रिस क्रोपाटकिन का भकत बन गया । इकतालीस वर्ष बाद सन्‌ 959 मे रूस 
भी यात्रा करडे मैंने उनकी समाधि पर पुष्ण चदाए + रच 9[8 प्र ही पैंने कलकत्ते से दीनबन्ध ऐण्डरूज़ वे 
दक्ष १ प्रथम बार विथ और तत्तदचात्‌ गुरुदेव कवीन्द्र श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शास्ति निकेतन म मे मुझे संस्कृत 
के महाविद्वान्‌ शास्त्री महाशय विधुश्ेखर भट्टाचारय और रुन्त कविया के विश्येषज्ञ आचार्य ल्षितिमोहन सेन 
के दर्शन हुए थे। सम्पादकाचार्य ५० अम्विका प्रसाद जी वाजपेयी के दर्शन भी मुझे उन्ही दिनो हुए थे । 





महात्मा गायी , अभिद्ध विद्नकार 
मुमारित स्वामी की दृष्टि में 


भारत-भकत ऐण्डूज़ 
शान्ति-निकेतन 
37.9.920 


मिस्टर ऐण्ड्ू,ज़ और मेरे बीच सगे भाइयो से भी 
अधिक घना सम्बन्ध है, इसीलिए उनकी जीवनी की 
भूमिका लियना मेरे लिए कोई आसान वात नहीं । 
फिर भी यदि घृप्टवा न समझी जाये तो मैं अपना यह 
विश्वास सेखवद्ध कर देता चाहता हूं कि सो० एफ० 
ऐण्ड्र,.ज़ से ज़्यादा! सच्चा, उनसे बढ़कर विनीत और 
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उनसे अधिक भारव-भक्त इस भूमि में कोई दूगरा 
देश-सेवक विद्यमात नही । 
उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण कर भारतीय युवक 
अपनी मातृभुमि की अधिकाधिक भकित करने के लिए 
उत्साहित हों--यही मेरी हादिक अभिल।पा है । 
++मौ० क० गांधी 


जब दीनवच्धु ऐण्डू,व कलकत्ता में अपनी अतिम 
बीमारी में पढ़े हुए थे, महात्मा गांधी जी शारिति- 
निेतन आये थे और कलकत्ते जाने के पहिले उन्होंने 
यहाँ पूछा था, “क्या वना रसीदास की लिखी ऐण्ड्र,श 
की जोवती शास्ति-निकेतन के पुरतकालथ से है?” 
तब भाई हजा रीप्रत्ताद द्विवेदी ने वह पुस्तक निकाल- 
कर उन्हे दे दी थी। तत्पप्च(त्‌ वापू कलकते में दौव- 
बन्धु ऐण्ड्,ज़ से मिले थे और अस्तिम क्षणों की वार्सा 
महादेव भाई ने प्रकाशित कर दी थी। ऐण्ड्रज ने भापू 
से कहा था, “मोहन, स्व॒राज्य इज कमिग,” अर्थात्‌ 
स्व॒राज्य आ रहा है। और पदि भारतीय और अप्रेज 
मिलकर काम करें तो वहू जल्दी आ सकता है । दीत- 
बच्धु ऐण्ड्र,ज़ के स्वर्गवात्त के वाद महात्मा जी ने उन्हे 
बडी भावपूर्ण श्रद्धाज्जलि अवित की थी। 

बाएू के जिस ग्रुण ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित 
किया, वह था, उतेकी लोक-संग्रह की भावना। वह 
अपने सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर इतना 
एट्याम लाद देते थे कि वह चकित रह जाता था । 
मैने बीसियो ही पत्र उनको सेवा में भेजे थे पर मुझे 
एक भी मोका याद नहीं आता, जब उन्होंने मेरे पत्र 
का उत्तर व दिया हो । दीनबन्धु ऐण्ड्र,ड की मृत्यु 
5 अप्रैल, सन्‌ 940 को हुई थी । उनकी पुस्य-विधि 
के मिकट आने पर कलकत्तें से मैंने एक कार्ड महात्मा 
जी को लिखा था: “क्पा कर एक पत्र केदार बाबू को 
विखिए किदे 5 अप्रैल को दीनवन्यु ऐण्ड्र,ज़ की 
समाधि पर पुष्प घढ़ायें ।” उन्होंने लौटती डाक से 
केदार बाबू को लिखा, “आएं ऐण्ड्रूज़ को समाधि पर 


फूल चढादें और वनारसीदास से कह दें मैंते कि 
उसके आदेश का पालन किया है।” 
सन्‌ ]9]8 से 947 तक, उनतीस वर्षों मे न 
जाने मैंने अपनी फरमाइशो और सानका से बापू को 
वितना तग किया होगा। मेरी गाहंस्थिक दुर्घटनाओ 
में उन्होंने अपने हाथ से लिखकर सान्त्वनाप्रद पत्र 
भेजे थे। भेरी पत्नी की मृत्यु पर उन्होंने लिखा था, 
“इस दु ख मे से शक्ति पैदा कर लो ।” भेरे अनुज के 
स्वगंवाप्त पर उनका वाक्य था, “भाई रामनारायण 
जिम रास्ते गये हैं, उस रास्ते हम सभी को जाना है । 
कैवल सम्रय का ही फेर है।” पूज्य पिताजी के देहान्त 
पर उनका कथन था, "और मरता है कौन २ जीव, 
तो हरगिज्ञ नही, जिसके साथ हमारा सम्बन्ध था 
और है और रहेगा।" ककका उम्र मे बापू से सत्रह 
पर्षे बड़े थे और उन्होंने बापू को अपने अन्तिम पत्र 
लिखा था, “आप खश रहें, तन्दुएस्त रहें और 
आपकी मनोकामना पूर्ण हो ।” अपने पत्र में बापू ने 
लिखा था, “पिताजी के अस्तिम वचन मुझे बहुत मीठे 
बगते हैं, और में उन्हें आशीर्वाद रूप में मानूँगा /” 
वापू की यह महानता थी कि विश्वविद्यात व्यक्ति 


होने पर भी उन्‍होंने मामूली मुर्दारिस के प्रति इतनी 
श्रद्धा प्रकट की थी। 


चार काम 


पैन 929 में महात्मा जी आगरा आये हुए थे 
र्‌ फीरोजाबाद मे पधारने वाले थे। उस समय में 
482 में था। जब मुझे यह समाचार मिला तो 
रे ने एक काई उन्हें लिख भेजा । उसके शब्द ये थे, 
टैवया चार काम वीजिए * (।) दवालबाय देख 
लीजिए (2) भेरे छोटे भाई रामनारायण को समय 
दीजिए, (3) फीरोजाबाद मे मेरे पिताजी से मिल 
लीजिए, और (4) लाला चिरजीलाल का नाम 
फीरोजाबाद वी मीटिय मे से लीजिए।” _ 
महात्मा जो ने चारो काम विधिवत क्यि३ 


दयालवाग को साढ़े तीन घण्टे दिये, दयालवांग का 
नियम है कि वे कसी को निर्मान्त्रत नहीं करते पर 
कोई उनके बजाय कसी को निमन्त्रित कर देता है तो 
व उसका हादिक स्वागत करत है। मैन डा० काली- 
दास नाग तथा दीनवन्धुऐण्डू ज् स प्रार्थना करके उन्हें 
दयालवाग देखने दे लिए भिजवाया था और महात्मा 
जी को भी । महात्मा जी ने मेरे छाटे भाई राम- 
नारायण को बीस मिनट का टाइम दिया और ज्ब 
टाइम पूरा हो गया तो कहा, “अब भाग जाओ।” 
फी रोजावाद मे जब मेरे पिताजी वापू से मिलने गये तो 
बापू न उठकर उनका स्वागत क्या और बातचीत में 
कहा, “आप सौ वर्ष जिन्दा रहे और स्व राज्य देखें।” 
फीरोजाबाद मे जो मीडिय हुई थी उसमे 20-25 
हज़ार व्यक्ति उपस्थित थे। बापू ने वहाँ पुछवाया, 
“बनारसीदास के घर से कोई मीटिंग म आया है 
क्या ?” अकेली मेरी बहिन गई थी। फिर बापू ने 
कहलवाया कि लाला विरजीवाल कोन हैं, खडे हो 
जायें, बापू उन्हें देखना चाहते हैं। लाला विरजीलाल 
को वडा आश्चर्य हुआ कि बापू ने ऐसा क्‍यों किया । 
बात दरअसल यह थी कि लाला चिरजीलाल जी से मैं 
रुपये उघार लिया करता थां। व न कभी तकाजा 
करते थे और न कभी ब्याज लंते थे। ढाई सौ रुपये 
तक की सीमा थी ॥4ई वर्षे बाद 937 मे मैंने 
चिरजीलाल जी को ढाई सो रुपया महाराज ओरछा 
से लेकर भिजवाए ये। इतज्ञता स्वस्प ही लाबा 
चिरजोलाल का नाम मैंने वापू को लिख दिया चा। 

बापू अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते थे । जब 
वह यरवदा जेल म थे तो उन्हाने एक पत्र राभानन्द 
बाबू को 'मॉडने रिव्यू भेजने का लिखा था और पत्र 
के अस्त में उन्होंने लिखा था “प्लीज रिमम्बर मो 
टू पडित चनारसीदास चतुर्वेदी” यानी वनारसीदास 
चतुर्वेदी को मेरी याद दिला दोजिए ३ 

महात्माजी का स्वगंवास 30 जनवरी, 948 
को हुआ था और उससे अठारह्‌ दिन पू्-। थ्ज 


बारडोली जाने फे पहले 

बारडोली जाने से पहले बापू ने सब आश्रम 
वाप्तियों को शुलाकर कहा था, "मैं बारडोती में 
असफ्ल होकर शिन्दा नही लौदना चाहता; या तो 
स्वाधीतता लेकर सौदूँगा या फिर मेरा शरीर 
बहाँ भन्‍्त ही हो जायेगा । मैं आप सबसे यह आशा 
नहीं रखता वि आप सव इस सत्पाप्रह में शामिल 
ही । पर इतनी आशा अवश्य रखता हूँ कि आप सब 
सयमपूर्वक रहेगे। जब महाराणा ग्रवाष मृत्यु शंय्पां 
वर ये तो उन्हें अपने पुत्र अमरप्तिह ने विषय में 
चिन्ता थी कि कहीं वह स्वाधीवता को सो ने दे। 
जब महाराणा प्रताप के सरदारो ने उन्हे विश्वास 
दिलाया कि वे अमरत्िह वो ठीक रास्ते पर रखेंगे 
तब कही वह शास्तिपूर्वव अपने प्राण विसजित कर 
शत्रे। मैं भी वारडढोली में मारे जाते के पहले यह 
सम्तीष पा लेना चाहता हैँ कि आप सभी सयमधूर्वेव 
रहेंगे ॥/ 
हे महात्मा जी छोटी से छोटी वात पर अधिक से 
अधिक ध्यान देते थे ) उन्होंने उम दिन भी, जद देश 
हे भाग्य के निवदारे के लिए घमासाव युद्ध होने 
वाला था, हम आश्रमवासियों से कहा था, “आप त्तोगो 
में से किसने ही पेशाब को बहाते नहीं हैं और जही- 
नहाँ थूक देते हैं, इन बातों पर सबसे पहले ध्याव 
देते की जरूरत है ।” आश्रम-भर में भी मगनलान 
गांधी ही एकमात्र ऐसे व्यक्तित थे जो महात्मा जी 
वी काज्ञाओं वा अक्षरश पालन बारते ये। वह क्ठीर 
लियत्नणकर्ता थे और उनके डर ते हम लोग भी 
उनके नियमों का पालन मजबूरन करते थे। 


महात्मा जी को हास्य-अवृत्ति 

एवं बार किप्ती संवाददाता ने महात्माजी से 
पूछा था, “क्या आपमे हास्य-प्रवृत्ति भी है ?” इसका 
उत्तर दते हुए महात्मा जी मे कहा था; “अगर मुझमे 
'सेंस ऑफ ह्य,मर' न होती तो मैंने कमी का आत्म- 
78 / महषुरुषों को खोज में 
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चधात कर तिया होता।” 

यहाँ मैं एव निजी घटना सुना रहा हूँ 

मेरे पास एवं हाँती स्टिक थी और णव मैं 
प्रार्थना मे जाता तो उस्ते रेती पर बाहर रपघकर 
प्रायंवा-स्थल पर चला जाता था। एक वार ऐसा 
हुआ कि प्रार्थना वे! बाद ज्यों ही मैंने वह हॉकी 
स्टिक अपने हाथो में ली, वापू उधर आ निकले, और 
उन्होंने कहा, “लाठी तो आपने बहुत मज़बूत बाँध 
रखी है।" मैंने उत्तर दिया, कविवर मासतलाल 
चतुर्वेदी ने “इसका नाम मस्तव-भ जन रखा है।” बापू 
बोले, “ओर सत्याग्रह आश्रम में एक मस्तक-भजन 
रहना ही चाहिए।” 

विलायत में एक अंग्रेज महाशय ने उतसे कहा 
था, "मेरे आठ वच्चे हैं और उनके पालन-पोपण में 
मुझे व्यस्त रहना पढ़ता है ।” महात्मा जी ने उत्तर मे 
कहा, “आई कँन रत हाफ दि रेस विद यू/--यानी मैं 
आपके साथ आधी दौड़ दोड सकता हूँ । यह बतलाने 
की आवश्यकता नहीं कि महात्मा जी के चार पृत्र थे । 


स्वाधीनता के पक्षपाती 

प्रवासी भारतीयों के कार्य में बाधु ते मुझे पूरी- 
पूरी स्वाधीवता दे रखी थी। आश्रम तो 
असहयोगियो वा गढ़ था फिर भी मैं सरकार से 
निरन्तर सहयोग ही 4रता रहा था। जब अहमदा- 
बाद वाँप्रेस के प्रधान हकीम अजसल खाँ सावरमती 
आश्रम में पघारे और मेरे कमरे के सामने से गुशरे 
तो वाका साहव कालेलकर ने मेरा परिचय देत हुए 
कहा, “आश्रम में यही एवं ऐसे आदमी हैं जो 
सरकार से सहयोग व रते हैं।” महात्माजी का कहना 
था “प्रवासी भारतवाप्तियों की सेवा में आप जो भी 
मीति अग्रीका र करवा चाहे, करें । उप्तवें प्रत्ति आप 
पूर्ण स्वतन्त्र हैं ! हाँ, पैसे का इन्तजञाम मैं करूँगा ।! 

एक वार बापू गुजरात विद्यापीठ भें पधारने 
वाले ये। आचार्य गिडवानी ने मुझसे कहां, “आप 


काततै तो हैं नही, इसलिए एक कमरे मे रुई घुनने के 
लिए बैठ जाइये ।” बापू पधारे और अकस्मात्‌ मेरे 
कमरे के सामने से गूजरे और उन्होने पूछा, “विजड 
करो छ,” अर्थात्‌ रई घुन रहे हो। मैंने कहा, “हाँ 
साहब ।” बापू के चले जाने के बाद मैंने सोचा कि 
महू तो बापू को धोखा देना है । क्योकि मैं तो कभी 
रुई धुनता ही न था । कुछ दिनो बाद जब गुजरात 
विद्यापी5 का पदवी-दान समारोह हुआ तो कुलपति 
की हैसियत से बापू उसमे उपस्थित थे। उन्होने कहा, 
“यहूं विद्यापीठ उन लोगो के लिए नहीं है जिनका 
चर्खे में विश्वास नहीं ।” उस दिन मैं आश्रम में 
स्नान करने के बाद एक-डेढ मील पैदल चलकर उस 
समारोह मे शामिल हुआ था। मेरा मध्तिष्क तरो- 
ताज़ा था। मैंने तुरन्त ही अपनी जेब से पैन निकाला 
और कागज के एक दुकडे पर अपना त्यागपत्र लिख 
दिया । त्पागपन्न वे शब्द ये थे “श्रीमान कुलपत्ति, 
गुजरात विद्यापीठ, चर्खे मे श्रद्धा न होने के कारण मैं 
अपने पद से त्यागपत्र देता हूँ । आशा है कि यह कार्य 
मेरे लिए और मेरे विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्यप्रद 
होगा ।/ त्यागपत्र लिखकर उसे मैंने मीटिंग समाप्त 
होने के वाद महात्मा जी की दे दिया। तत्पश्चात्‌ 
विद्यापीठ के! अध्यापकों की मीटिंग प्रिस्तिपल कृप- 
लानी की अध्यक्षता में हुई। महात्मा जी भी 
उपस्थित थे। महात्मा जी ने मेरा त्यागपत्र पढ़कर 
सुनाया और बहा, “बनारसीदास ने जो काम किया, 
वह ठीक है। दूसरे अध्यापकों को भी, जिनका 
विश्वास चर्खे मेन हो, उनका अनुकरण करना 
चाहिए ।” मीटिंग समाप्त ह।ने के बाद बापू कार मे 
आश्रम जाने लगे। मैंने निवेदन किया, “मैं भो साथ 
चलूँगा ।” बापू ने कहा, “बैठ जाइए।” मैं दैठ गया । 
मोटर चलने के बाद मैंने कहा, “वापू, आपके चर्खे 
के चारो बोर अन्धविश्वास इकट्ठा द्वो गया है। 
लोग यहाँ तक रुपाल करने खये हैं कि जो चर्खा नही 
कात सकता वह कोई त्याय नहीं कर सकता। यहाँ 


मैं यह निवेदन कर दूँ कि मौका आदे पर मैं मामूली 
चर्खा कातने वाले से पीछे नही रहूंगा!” निस्सदेह 
मेरी यह बात वडी दम्भपूर्ण थी। चर्खा वापू को 
सबसे अधिक प्रिय था और उस पर आशक्षेप करके 
मैंने बापू के हृदय को जबरदस्त घवका पहुँचाया 
था। पर बापू अत्यन्त उद्दार थे। उन्होंने वडी शान्ति- 
पूर्वक मेरी घृष्टता को सहन कर लिया और कहा, 
“आपको गुजरात विद्यापीठ से जो 30 रुपये महीने 
वेतन मिलता है, उसका मैं आश्रम से प्रबन्ध कर 
दूंगा। आप आश्रम मे रहिए, ओर पहले की तरह 
अपना काम कीजिए । आपको यह खबर अपने धर 
भेजने की जरूरत भी नही कि आपने त्यागपत्र दे 
दिया है।” 

मुझे आश्रम में रहने के लिए मकान मिला हुआ 
था और विद्यापीठ से 30 रुपये महीने मिलते थे। 
मुझे प्रति सप्ताह मे नौ पीरियड हिल्‍्दी पढानी पढती 
थी । इसके सिवाय 250 रुपये महीने प्रवाप्ती 
भारतीयों के कार्यों में व्यय करने के लिए अलग से 
मिलते थे। कार्य करने की पूरी स्वाधीनता तो थी ही 
पर अस्वस्थता तथा जलवायु प्रतिकूल होते के कारण 
मेरा मन आश्रम से उचट गया था। मैंने आश्रम 
छोडने का ही निश्चय कर लिया था। निस्सदेह मैंने 
बडा खतरा मोल लिया था। मेरे ऊपर कुटुम्ब का 
भार था और आमदनी का कोई भी जरिया नथा । 
इस प्रकार मैंने अपने घर वालो को भी सकट मे डाल 
दिया था। तत्पश्चात्‌ तीन वर्ष कितने कष्टों मे बीते 
उतकी कल्पना करके अब भी कंपर्कपी आ जाती है। 
आगे चलकर जब महामना मालवीय जी से बातचीत 
हो रही थी तो सम्पूर्ण वृत्तान्त जानने पर उन्होने 
मुझसे कहा, “आपने सावरमती आश्रम छोडकर ठीक 
काम नही किया। मनु भगवान ने कहा है - 

वृद्ध च माता पितरी सती भार्या सुत शिशु ॥ 

अपकार्य शत कूत्वा भर्तव्य मनुरत्रवीत ॥ 

+-थानी वृद्ध माता-पिता, सती स्त्री और छोटे 


महात्मा गांधी जी /9 


हद 


बच्चो का “पोषण करने लए अगर उन्होंने मुझसे ग्रहृक्यि उनके साथ चतूँ 
को सी अका रज भी करना पड़े तो करना चाहिए।” मैं तैयार हो गया और इसकी सुचना आप के पक 
भेज भी दी +जब मैं उन सी भाई के साथ वर्चा 
आश्रम मे टाइपराइटर स्टेशन पर पहेंचा तो मुझे वह मद्राक् के हिन्दी अचा- 
पहले आश्रम में कोई टाइफ्पइटरमशोन बथी। रक हरिहर शर्मा दीप पढे। मैंने उनसे पछा, "आप 
हाथ से लिखकर साइकि डारा ही यह करते प्रधारे ?० 4. गले, “बापू ने मझे 


तयम चत्रा लिया जाता था । चूंकि मुझे अपने लेख स्वागत करने के लिए भेजा है । पहले बह किस्ली ॥२ 
कई पत्रों को भेजने पढ़ते ये इसत्रिए टाइपराइटर की को भेजने वाले: थे पर उन्होंने आपको कभी देखा भी 
पेस्न ज़रूरत थी 4 मैंने एक पत्र मुझाण्शा (पत्ते बधा। "वे उन्होंने मुझे भेजा ।! मुझे यह सुनकर बच्ा 


अफ्रीका) के अमुख उद्योगपति श्री नानजी भाई कालि- हुआ क्योकि है कोई अगनबी- भारमी तो बा 
दात मेहता में भेजा कि लए एक नही। हम चोगआाथम हुँचे ते वापू के देशामुसार 
टाइपराइटर का अवध कर दें । उन्होने हुरन्त 500 हम बोग। के लिए चाय का प्रक्‍न्ध कर दिया गया 
रुपये तदय॑ भेज दिए तथा मैंने महात्माजी के सेवा में रात को साढ़े आठ बजे बापू हे मिलने का समय था | 
उपस्यित होकर मिवेद: “मैं ए: टाइपराइटर निड्र समय पर हम लोग ह््ए । बाप 
पा चाहता है" महात्माजी के हा, “तुम्हारे पुरन्त ही कहा, “बूब आराम के जाय पीना।” जैन 
मक्षर तो च्दे हैं। तुम इंटर लेकर हा, “या आपको मेरे चाय पीने की मालूम हो 
क्या करोग्रे 9? ? “मुझे अपने लेख की 8-8, गई है ?” बाप ने कहा, , का पाहब ने मुझे 
0 [0 प्रतिया मै पढ़ती है । दिया है कितुम चाय पीने लगे हो।! इछा, 
इसी हि टाइपराटरक) है ।” इस प्र “मिस्टर ऐण्ड्ूज आपके छोटे भाई है?” बायु 
कहा, “मुझे भाः नी है। क्यो “हा।” के कहा,और उनके बड़े भाई हैं?” बापू 
किजूत पका खर्च चाहते हो ।" वर मैंने उन्हें ने कहा, हहं।" दा, “मैं छोटे भाई ३) बात मानता 
बतलाया कि मान: मेहता ने दे हैं, बढे को नहीं।” तुरन्त ही 
भफ्रीका से 0 रुपये टाइप 'पाइटर बसीदने के लिए. «तब त्तो ऐ्ड्रज को हैगा कि तुमको गा 
भेज दिये वे तुम खरीद पिष्प मिल गया है| ४ तत्पश्चात' बाप ने मुझे बाधा 
सकते हो।'* इपराइटर करीद पैष्टा टाइम दिया गैर कहा, “सबेरे डेढ़ बच्चे का उठा 
में पहले डुया। झाश्रय हुआ हैं और (दिन पे डेढ़ घष्टा विधाम 
छोड्ते पह टाइप्राइटर हे लेवा क्रिया है। और अक नो बज रहे है |» बात 
आया फोर मे हँस रो की कितनी: से बडा आश्चय हुआ कि. बा३ को क्रित- प्रिय्म 
ही चीजे करनी पड़ी औ: टाइप करना पडता बाहर यह कात जैते 
राइटर की ही चेगी। हरिहर प्ृछी कि पृ मेह- क्यो 
करते है तो नह बोले, “हम बोग आजसी हैं, इसीलिए 
चाय पर मज़ाक को मेहनत करनी पते है 
गयाना एक भारतीय पधारे थे और वह इसरे दिन इक्त ग्रया- गी गे 
भहात्मा जी के द््ंः चाहते थे। उ्तके लिए. जैक मचाया बोर ने बाप के एक संदेश 


देने की प्रार्थथा की। बापू ने मुझसे कहा, “लिख 
दोजिए ।” ज्यों ही मैंने जेव से पैन निकाला, बापू 
ने कहा, “डच गयाना वाले कहेगे इनके पास घर की 
कलम भी नहीं है। इसलिए कलम से लिखिए ॥/ 
उन्होने तुरन्त ही नेजा और चाकू मेंगवा दिया मैंने 
कलम बना ली। मुझे उन दिनो अच्छे काग्रज्ञ पर 
लिखने का शौक था। मैंने जेव से वैक पेपर निकाला । 
बापू ने मजाक उडाते हुए कहा, “ऐसा बढिया कागज 
तो चाय पीने वालो को मिल सकता है ।हम लोग तो 
शुद्ध पानी पीने वाले हैं। हमे ऐसा पेपर कहाँ से मिल 
सकता है |” फिर उन्होंने हाथ का बना हुआ कागज 
भेंगा बर दिया और हाथ की बनी हुई कलम भी 
'रखवा दी। तत्पश्चातू बापू का सन्देश मैंने हाथ के 
बने कागज पर कलम से ही लिख दिया। उसको 
ब्लाक मैंने (विशाल भारत' मे भी छापा था। 


बापू की सावधानी 


बापू ने जो सन्देश डच गयाना के प्रवासी 
भारतीयों के लिए लिखाया था उसमे मेरा नाम भी 
था । मैंने जात-वूझ्ह्र, उतके आगे श्री नही लिखा 


था। बापू ने स्वय उसे पढा और “श्री' अपने हाय से 
जोड दिया । 


फिर चाय का मज्ञाक 


शाम के वक्‍त हम लोग बापू के साथ भोजन के 
लिए बैठे । थीमती सरोजिनी नायडू की पुत्री पदूमजा 
नायडू भी साथ बैठी थी। उनके लिए दक्षिण के 
भोजन का प्रवन्ध था । उनके थाल में कॉफी का कप 
भी था। मुझे मजाक सूझा और मैंने बहा, “वायू, 
मैरी वोट बढ रही है, पद्मजा जी कॉफी पीती हैं, 'वा' 
भी चाय पीती है मोर मैं भी चाय पीता हूँ ।” बापू 


ने कहा, “बुरी चीज़ो के प्रचार के लिए वोद की 
जरूरत नही पडती। वे तो अपने आप फंलती हैं ।” 

भसाली भाई उसी पार्टो मे बैठे थे | उन्होने 
इशारे से कहा, “पहले तो तुम दुबले-पतले ये और 
अब मोटे हो गये हो।” मैंने बापू से शिकायत की कि 
भसाली भाई मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं। बापू बोले, 
“वह यह भी कहते हैं कि आप चाय पीकर बहुत 
मोटे हो गये हैं। 


चाकलेट-काण्ड 


स्वर्गीय उग्र जी मे एक पुस्तक लिखी थी जिसका 
नाम “चाकलेट' था। उम्तमे उन्होने अप्राकृतिक दुरा- 
चारो का मनोमोहक चित्रण किया था। उसमे कई 
वाक्य अत्यन्त अनुचित थे। एक व्यक्ति के मुख से 
कहलाया गया था कि “महाकवि तुलसीदास ने भग- 
वान राम के बालरूप का जो वर्णन किया है उससे ऐसा 
प्रतीत होता है कि वह भी इस दुराचार के शिकार 
रहे होंगे ।”” इस वाक्य से मेरे हृदथ को इतना धक्का 
लगा कि मैंने इस विपय पर एक लेख अग्नेजी मे 
महात्मा जी के 'यग-इण्डिया' वे लिए लिख भेजा और 
“चाकलेट' पुस्तक भी साथ में भेज दी। महात्मा जी 
ने 'चाक्लेट' पुस्तक को पढा और मुझे एक पन लिखा 
जिसमे उन्होंने लिखा था कि उन पर पुस्तक का वैसा 
प्रभाव नही पडा था जैसा कि मुझ पर पडा । लेखक 
ने अप्राकृतिक दुराचार के प्रति घृणा उत्पन्त करने 
का ही प्रयत्न किया है । महात्मा जी ने मेरा लेख नही 
छापा । तब मुझे कलकत्ता से वर्धा की यात्रा करनी 
पडी । वहाँ जो वातचीत हुई उसका विवरण यहां दे 
रहा हूँ। उन्होने कहा था, "आपने अच्छा किया कि 
टी जाये, नही तो मैं गलत चीज का समर्थन कर 
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५ कक शान्ति-निकेतन न देखोंगे २” यह्‌ प्रश्न 
दीतबन्धु ऐण्डू,ज ने 3 मई, सन्‌ 98 
को कया था। मैं उनके दर्शनार्थ 

कलकत्ता गया था और वह कविवर के जोडासाँको 

वाले मकान पर ठहरे हुए थे । 

मैंने उत्तर दिया, “शान्ति-निकेतन तो हम लोगो 
के लिए तीर्थ-स्थान की तरह है। अवश्य ही वहाँ की 
यात्रा करूँगा ।! 

इस प्रकार आज से चौंसठ वर्ष पूर्व मुझें शान्ति- 
निकेतन जाने बा अवसर प्रथम बार मिताया। 
सौभाग्य से दूसरे दिन बुधवार था ओर वहाँ प्रत्येक 
बुधवार वो प्रार्थना-मन्दिर में गुरुदेव श्री रवीस्द्रनाथ 
ठाकुर का प्रवचन हुआ करता था। मन्दिर में एक- 
त्रितथे विद्यार्थी-समाज, अध्यापक्गण तथा अतिथि 
लोग और वे गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रहे थे। धोरे- 
धीरे वह पघारे और बेदी के निकट बैंठ गये । ग्रुरदेव 
का व्यक्तित्व अत्यन्त थक पंक था । उनका दिव्य मुख- 
मण्डल दर्शक को मत्मुग्ध-सा कर देता था । दीनवाबू 
और उनकी पार्टी ने बड़े मधुर स्वर मे गुर्देव का 
कोई गीत गाया, और तत्वश्वात्‌ गुरुदेव का श्रवचत 
हुआ वाणी की वह तेजस्विता, स्व॒र वा वह उतार- 
चड़ाव और शब्दों का वह चयन, सभी चीज़ें निराली 
थी । ऐसा प्रतीत होता था मानी हम उपनिवदू-काल 


रे 22 / महापुदषों को खोज में 
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के ऋषि का प्रवचन सुन रहे हो। बेगला भाषा मैं 
थोडी ही जागता था, इसलिए उसका साराश ही 
समझ प्राया । 

दूसरे द्विन जब मैं ग्ुदंदेव की सेवा मे उपस्थित 
हुआ और चरण स्पश वरके उनकी आशानुसार बैठ 
गया तो ग्रुददेव ने अग्रेजी मे पूछा, “मेरा कल का 
भाषण क्या आप समझ सके ? मैंने प्रार्थना-मन्दिर मे 
उसी समय सोचा था कि सम्भवत आप मेरी बेंगला 
न समझ पा रहे होगे ।” 

मैंने निवेदन किया, “गुरुदेव, विद्वासागर और 
वक्मि की बेंगला तो मैं कुछ समझ लेता हूँ, पर 
आपकी बेंगला का तो साराश ही मैं समक्ष पाया।”” 
गुरुदेव ने मुसकराकर कहा, “वे लोग सस्क्ृतमय 
भाषा लिखते थे और मैं बोल-चाल की भाषा का 
व्यवहार करता हूँ ।” 

बातचीत के प्रसग में मैंने ग्रुर्देह को सत्य" 
मारायण कविरत्त के स्वर्गवास वा खेदेप्रद समा" 
चार सुनाया। गुरुदेव ने कहा, “वह कर्वि तो अभी 
शुवक ही थे। अपनी सुदर कविता मे 'रवि' और “इन्द्र” 
किस चतुरता से लाएं थे, इसका मुझे अब भी स्मरण 
है। उनकी अतामयिक मृत्यु वी वात सुनकर मैं 
दु छित हूँ ।” 

सन्‌ 4944 में जब ग्रुरदेव आगरा वधारे ये तो 


सत्यनारायण कविरत्त ने उवकी अभ्यर्थेता के लिए 
एक कविता लिखी थी, “रदीन्द्र-बन्दना'। उसम एक 
जगह पर ये पक्तिया आयी थी 


रवि इन्द्र मिले दोड एक जहूँ, तठ अचरज कंसो अहै । 
यह हिन्दी प्यारी चातकी त्व रस को तरसट रहै ॥ 

उस वार मैं शा त निकेतन में केवल तीन चार 
दिन ही रह सका, पर उसके दो वर्ष बाद सन्‌ 920 
2] में तो चोदह महीने तक वहाँ रहने का सोभाग्य 
मुझे प्राप्त हुआ और तथ गुरुदेव के दर्शन प्राय नित्य 
ही हुआ करत थ। उनस बार्तालाप करने के अनेक 
अवसर भी प्राप्त हुए । मुझे इस बात का पछतावा है 
कि मैंने उसी समय भ्रुरदेव की सभी बातचीतों को 
लिखा नही । हा, कुछ के तो मैंन तभी लिपिवद्ध कर 
लिया था। 

दीनवन्धु ऐण्डू,ज के विवास-स्थाव वेणुकुज में 
गुरुदेव पघारे थे। दीनवन्घु ऐण्ड्र,श से उनकी बातचीत 
अल रही थी, तत्पश्चात गुरुदेव ने मेरी आर देखकर 
बहा, * मैं तुमसे हिन्दी सीखना चाहता हूँ। मैं हिन्दी 
कुछ-कुछ तो जानता ही हूँ। हिन्दी भाषा मे स्‍्त्री- 
लिग पुलिंग का जो भेद है वह मुझे सबसे अधिवः 
कठिन प्रतीत होता है। क्या तुम कुछ समय मेरे लिए 
निकाल सकोगे ?” 

मैंने निवेदन किया, ' यदि आपकी कुछ सेवा कर 
सकछ॑ तो उसमे में अपना परम सौभाग्य ही समझूंगा ।/ 

गुरुदव ' मैं अपनी शारति-निवेतन पुस्तक-माला 
मे से कुछ का अनुवाद स्वय ही हिन्दी मे करना 
चाहता हूँ । मुझे आशा है कि थोडा सा प्रथत्त करने 
पर मैं यह बर सरकूगा। 

मैंने कहा, “हम हिम्दी-भापी आपकी कसी 
हिन्दी रचना को पाकर अपने वो धन्य मानेंगे और 
हम लोग उस पर अभिमान मी करेंगे।” 

शाल वृक्षो वे कुज के नीचे शुरदेव टहल रहे थे 
ओर मैं उनवे' पोद्धे पीछे चल रहा था। अग्रेंज़ी म 
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विश्वकवि गुसदेव रवीद्नाथ टैगोर 


एवाध बात मैंन निवेदन की। भ्रुरुदेव ने मुडक र कहा, 
“आप मुझसे अग्रेज़ी मे बातचीत क्यो करते हैं? 
जब मैं आपसे हिन्दी सीखना चाहता हूँ तो हि दी मे 
वार्तालाप कोजिए, नही तो बेंगला मं ।” 

जव मैंने निवेदन किया कि वेंगला समझ तो 
लता हूँ पर बोल नही सकता तो गुररैव न कहा, ' तव 
आप वेंगता बोलना सीखिए ।” 

मैंने भ्राथंथा को, “विधिवत्‌ बेंगता पढो का 
अवसर मुझे नही मिला । हिन्दी वेंगला शिक्षक स छ - 
सात वर्ष पूर्व जो कुछ सीया था उसी से काम चल्नाता 
रहा हैं ।” 

गुरुदेव मे कहा, “तव आप विधिवतु वेंगला 
सीघिये। मैं पढाऊंगा।” अत्यन्त व्यस्त होने पर भी 
गुर्देव न मुस्से और पूर्व अफोवा से लौटे हुए एवं 
गुजराती सज्जन श्री पटेल को बेंगला पढाना प्रारम्भ 
क्या । दुर्भाग्यवश यह क्रम बहुत दिनों तक नही चल 
सवा,वर्योकि मुझे शाजति निवेतन छोडकर वम्बई चले 


प्रकट की । स्वय मेरी भी यह बडी अभिलापा थी कि 
में इन दोनो मह्दान कलाकारों के सभाषण को सुन 
सकूँ, पर बहुत प्रयत्न करने पर भी मैं अपने उद्देश्य म 
सफल नही हो सका। 

इस बार मैंने गृद्देव की सेवा मे अपनी इस 
असफलता का' जिक्र करते हुए कहा, ' प्रेमचन्द जी 
बडे सकोचशील हैं, शायद इसी कारण वह शान्ति> 
निकेतन नही पधार सके ।” इस पर गुरुदेव ने मुसकराते 
हुए कहा, “प्लीज़ डोण्ट फारगेट देद आई एम ए पोएट 
एण्ड आई दू एम वैरी शाई वाई तेचर, दो आई 
हैव हैड टू ट्रेवल ऑल ओवर दि वल्ड ।” 

(हृपया यह न भूलिये कि मैं कवि हूँ, ओर मे भी 
स्वभावत बहुत सकोचशील हूँ यद्यपि मुझे तमाम 
दुनिया की यात्रा करनी पडी है।) 

गुर्देव हिन्दी भापा के लचीलेपन पर मुग्ध ये 
और उन्होंने कई बार 'आँख की कि रिकिरी' (“चोखेर 
वाली' के हित्दी अनुवाद) की प्रशत्ता को थी । उन्होने 
एक बार बम्धुवर श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी से कहा 
था, “तुम्हारी भाषा बडी शक्तिशाली है। खेद इसी 
वात का है कि, इस युग मे उसे कोई वैसा ही शवित- 
शाली आदमी नही मिला।” 

गुरुदेव हिन्दी के परम शुभचिन्तक थे और न 

जाने वितने परामर्श उन्होने श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी 
तथा थी भगवतीप्रसाद चदोला को हिन्दी ग्रन्धों के 
लिखने लिखाने के विषम में दिये थे 4, हिन्दी बोलने 
में उन्हे सकोच इसलिए होता था कि उन्हे वार-वार 
गह भाशवा बनती रहती थी कि कही उनसे कोई भूल 
न हो जाये । विसी भी भाषा को अशुद्ध बोलने में 
उनकी अन्वरात्मा हिचदती थी / 

भुझदेव हिन्दी का प्रचार चाहते थे और खब 

चाहते पे, यद्यपि उनकी वार्ये पद्धति भिन्‍न थी। उन्हें 
एक बार कहा था “डू मॉट रेस्ट कम्टेण्टेड विद दी 
पुक्सीडेंटल एडवाटेज ओंफ यूअर नम्बर । एट्रैक्ट 
पीपल बाई शिए्टिंग ग्रेट लिटरेचर 


(आप लोग इस बात से सतुष्ट न रहें । 
हमारी भाषा हिन्दी के बोलने वाले इतने ज्यादा हैं, 
क्योकि सख्या का अधिक होना आकस्मिक ही है । 
आप लोग उच्च साहित्य वी सृष्टि करके अन्य भाषा- 
भाषियों की अपनी ओर आकपित करें।) 


पारस्परिक सहयोग की भावना 


जब श्री चन्द्रयुप्त विद्यालकार तथा उनकी पार्टी 
शान्ति-निकेतन गई थी, उस समय गुछदेव में 40-45 
मिनट तक बडे आनन्दपुवर्क हम सबके साथ वार्तालाप 
किया था। इस बातचीत के सिलसिले में उन्होन कहा 
था “हम लोग एक-दूसरे को बहुन ही कम जानते 
हैं। हम एक दूसरे की मनोवृत्ति को नहीं समझते, 
निकट सम्पर्क में नही आते और वस्तुत एक दूसरे से 
अलग रहते है। इस अज्ञान से असध्य घारणाएँ उत्पन्न 
होती है और वे ही सर्वव्यापी प्रान्तीयता के मूल मे हैं | 
प्रान्तीयता वी यह भावना मूर्खतापूर्ण ही नही, धूतेता- 
पूर्ण भी है। जैप्ता कि मैंने कहा है इसकी जड़ अज्ञान 
में है। हम आपको नही जानते, मानों आप हमारे 
लिए विदेशी हो | हमे एक-दूसरे से परिचित होता 
चाहिए ॥/ 

जब कविवर श्री माखनलाल चतुर्वेदी तथा 
जैनेन्द्र जी गुरुदेव के दर्शनार्थ शान्ति निकेतन गये थे, 
तब्र उन्होने कहा था “मैं हिन्दो भाषा-भापी लोगो 
बे निकट सम्पर्क में आने के लिए उत्सुक हूं । यहां 
हैम लोग सस्कृति प्रचार के लिए जितना कुछ 
भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 
हिन्दी-भापी लोग यहाँ आयें, हमारे अनुभव मं 
हिस्‍सा बटाएँ और अपने अनुभव से हमें लाभान्वित 
करें।” इस पर जब मैंने कहा, 'हम लोगो को 
तो यहाँ तोर्थ यात्रा वे विचार से भी आना चाहिए," 
तो गृझ्देव ने तुरुत उत्तर दिया, "हम तो यह 
जाहते हैं कि हिन्दी कवि और लेखक यहां पघार- 
कर हमारे साथ रहूँ, न कि सिर्फ तीये-यात्रा वे रुपाल 
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से यहा आवें। मैं हिन्दी को आश्रम में एक सजीव 
भाषा बनाना चाहता हूँ । मेरी इच्छा है कि शाम्ति- 
विकेतन समस्त भारतोय सस्कृतियों का एक केन्द्र 
बने । मे री अभिलाषा है कि शान्ति निकेतन मे समस्त 
भारतीय भाषाओं और एशिया को सस्कृतियों के 
बीच तरलतापूर्वक पारस्परिक सहयोग तथा आादान- 
प्रदान हो ।7 

भुहदेव के इस आदेश को ध्यान मे रखकर हमने 
वहाँ शान्ति निवेतन में हिन्दी-मवन बनवाने का 
निश्चय किया था । तोस वर्ष के प्रयत्न के दाद हमारा 
वह स्वप्य सत्य सिद्ध हुआ । हलवासिया ट्रस्ट की ओर 
से हिन्दी-भवन का निर्माण हो एया / यह बात ध्यान 
देव की है कि उसकी नीच दीववन्धु ऐण्डर,ज़ ने रादी 
थी भर उस भवत का उद्धाटन श्रीमान्‌ ० जवाहर- 
खाल नेहहू ने विया था। इस महान्‌ यज्ञ में श्रीमात्‌ 
भ्रगीरध जी कानोडिया तथा सीताराम जी 
सेक्सरिया ने बडी मदद दी थी । 

झमेक हिन्दी भाषा-म्ाषियों को शान्ति-निकेतन 
की तीथे यात्रा और गुरुदेव के दर्शव कराने वा जिम्मा 
मेरा ही था । एक वार मैंने मज़ाक में गुरुदेव से कहा, 
/गुरुदब, आई एम दि पाण्डा ऑफ शान्ति-निवेतन 
एज़ बैल एज ऑफ वर्धा ।" (अर्थात्‌ गुरुदेव, मैं शान्ति- 
निरेतन और वर्षा दोनो का पड़ा हूँ ॥) 

गुरुदेव ने तुरन्त उत्तर दिया, “एण्ड यूजर ट्रेड 
इज फ्लोरिशिग दीज़ डेज वेरी मच ।” (अर्थात्‌, 
माजकेल आपकी पडाग्रिरी का यह व्यापार खूब 
चम्र$ भी रहा है।) 

बात यह हुईं कि मैं उन्ही दितो अनेक साहित्यिको 
को गूददेव व दर्शत कराने से गया था। भाई हजारी- 
प्रभाद जी द्विवदी मेरे असिस्टेंट पडा ही नही थे, वह 
हिन्दी-मवन की आत्मा भी थे । 

एश बार मैंने गुय्देद से प्राथेता की, “कृपा कर 
आप अपनी उम्र सुन्दर बेंगला कविता को, ज्ये आपने 
दीनबन्धु ऐण्ड्रछ के स्वागत मे सन्‌ !973 या 924 
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में लिखी थी, मेरे लिए अपने अक्षरों से सकल बर 
दीजिए ॥” 

गुददेव ने पूछा, “आपको वह कविता मिल कहाँ 
गयी ?” निवेदन किया, “यही की एक पुरानी हस्त- 
लिखित पत्रिका मे 47 

गुरदेव ने कहा, “अच्छा लाइये, मैं पुन लिख 
देता हूँ" 

गुरुदेव के अक्ष रो की लिखी हुई वह कविता आज 
भी मेरे सब्रहालय की शोभा बढ़ा रही है 


प्रतीचिर तीर्थ हते प्राण रसधार। 

हे बन्चु, ऐनेछ ठुमि, करि नमस्कार। 

आ्राची दिल कठे तव वरमाल्य तार, 

है बन्घु, ग्रहण कर, करे ममस्कार। 

खुलेछे तोमार प्रेम आमादेर हार, 

है बन्घु, प्रवेश कर, करि नम्॒स्कार। 

तोमारे पेयेछि, मौरा दानएपे जार, 

हे बन्धु, चरणे तार कारें नमस्कार। 

+--श्री रवोद्चनाव ठाकुर 

गुण्देव के दर्शन मैंने अनेक परिस्थितिमों में किये 

थे। उन्हें शान्ति निकेतत के लिए आधिक चिन्ताओं 

से युक्त देघकर हृदय को बडा क्लेश होता था। एक 
बार निजी बातचीत में उन्होंने बहा था--- 

“देश के एक बडे तेता ने मुझसे पूछा, 'आपकों 
शान्ति निवेतन के लिए क्तिना झपया चाहिए, मैंने 
बहा, 'यही प्राच-छ साख रुपये पर्याप्त द्वोग (| 
उन्होंने कहा, “व, केवल इतने ही 

“इतनी छोटी रकम बतला वर मैं उनकी इफ्जत 
में गिर गया, पर वह कुछ भी सहायता न वर सके (7 

मयपि नैवा महोदय शान्ति निक्तत कौ शुछठ ने 
दिला सके, तथापि आये चलकर मद्गात्मायाघी जो ने 
एक' अच्छी रकम उन्हें दिलावर उस समय विस्ता- 
मुक्त कर दिया या । यहाँ पर यह बतला देवा आव- 
श्यव है वि! हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति श्द्धेय बाबू राजेन्द्र 


प्रसाद जौ मे विशेष रूप से उस दिशा मे प्रयत्व किया 
था । उन्होंने पटना से आकर महात्मा गाधी जी की 
सेवा मे शान्ति-निकेतत के आधिक सकट की बात 
रखी थी। 
गुर्देव का आत्म-दान निरन्तर चलता ही रहता 
था । अपनी भाषा, अपने देश और फिर ससार को 
उन्होंने कया नही दिया ? अपने ग्रन्थी को समस्त आय 
बहू शान्ति-तिकेतन को ही अपित कर देते थे और 
सबसे अधिक श्रम उन्हें तब पड़ता था, जवकि वृद्धा- 
वस्था में भी उन्हें चन्दा मायने के लिए देश-विदेश 
की यात्रा करनी पड़ती थी । सैकडो, सहस्तो शिक्षकों 
तथा विद्याधियों के जीवन को विकप्तित करने मे 
उन्होंने अपूर्वे सहायता दो थी। धो, स्याही इत्यादि 
बीसियो चीज़ों के उन्हे प्रमाणपत्र देने पड़ते थे। एक 
बार किसी आश्रमवास्ती ने गुरुदेव को भ्रवृत्ति को 
आलोचना की तो मुप्तकराकर उन्होने कहा, “देखो, 
एक चीज़ के लिए मैं कभी प्रमाणपत्र न दूँगा-- 
यानी सेफ्टी रेडर के लिए।” 
एक बार लोकमास्य तिलक ने गुरुदेव से प्रार्थना 
की थी, “आप विलायत की यात्रा कीजिए ।" उन्होने 
उत्तर दिया, "मैं तो कोई राजनैतिक नेता नहीं। 
भरी मात्रा से क्या लाभ होगा ?” लोक्मान्य तिलक 
मे तुरन्त ही कहा, “"बिलायत में आपकी उपस्थिति 
ही हमारे स्वराज्य-सग्राम में सहायता प्रदान 
करेगी |! 
गुहदेव का जिक्र करते हुए स्वर्गीय रामानद 
चदटूटोपाध्याय का स्मरण आ जाना स्वाभाविक ही 
« है। बड़े बाबू ने शास्ति-निकेतव के लिए कक्‍्या-बपा 
नही किया ? उन्होंने लिखा था कि गुरुदेव ने 67-68 
वर्ष तक अपनी साहित्य सेवा निरन्तर जारी रखी 
थी और मुद्रित रूप में उनकी रचानएऐ बढे रायल 
आठपैजों साइज़ के ]7-8 हजार पृष्ठो मे आवेंगी । 
जब गुरुदेव स्वगंवासो हुए थे तो बड़े बादू ने 
लिखा था, “मेरी आकाक्षा थी कि कवि के सामने ही 


मेरी मृत्यु हौ। रवीस्द्र-विहोत जगत की कल्पना मैंने 
कभी न की थी ।” निस्सन्देह बडे वाबू गुरुदेव के बड़े 
भवत थे। यही वात दीनवन्धु सी० एफ० ऐण्ड्रूज़ के 
विपय में भी कही जा सकती है। उन्होंने भी शान्ति 
निकेतन के लिए अपना सर्वेस्व अपेंग कर दिया था। 

उन दिनों का स्मरण करके हृदय में एक हूब-सी 
उठती है जबकि गुरुदेव, ऐण्ड्र,ज्ष और बडे दादा की 
त्रिमू्ति के दर्शन प्राय. नित्यप्रति शान्ति-तिकेतन में 
होते थे । 

गुरुदेव के अन्तिम दशेन करने का सोभाग्य मुझे 
940 में प्राप्त हुआ था । उस समय उनके नेत्रो की 
ज्योति मन्‍्द हो चली थी । गुरुदेव ने मज़ाक मे कहा, 
“तुम्हारी लम्बाई से ही मैंने अनुमान कर लिया कि 
ठुम बना रसोदास हो ।” 

जब मैंने यह बात बघुवर सियारामशरण जी 
गुप्त को लिपी तब उन्होंने उत्तर में लिखा, “जिन 
मेत्रों ने इतना देखा और हम लोगो को इतना 
दिखलाया, उनकी ज्योति का भन्‍्द होता अत्यन्त 
दुर्भाग्य को बात है ।” 

शान्ति-निकेतन में गुरुदेव के चरणों के निकट 
बिताए हुए दिनो की अनेक मधुर स्मृतियाँ इस समय 
मेरे दिमाग में चक्कर काट रही हैं। 

गुरुदेव अपनी 'सेकाल' शीष॑ंक कविता (आमि 
यदि जन्म नितेम कालिदासेर काले'---यदि मैं कालि- 
दास के समय मे जन्म लेता) पढ रहे हैं और श्रोतागण 
उसका आनन्द ले रहे हे । द्वार पर खड़ा हुआ मैं भी 
उनके शब्दो की ध्वनि से मुग्ध होकर घुन रहा हूँ औौर 
आधीपद्धी जो कुछ बेंगला समझ भे आ रहो है उसी 
से अपना सस्तोष कर रहा हूँ। (मालूम नहीं कि उस 
कविता को गुरुदेव की वाणी में ठेप रिकार्ड पर ले 
लिया गया था या तही।) 

अपने मारवाडी मित्रों को लेकर मैंने शान्ति- 
निरेतन की यात्रा की है और उनमे से किसी ने गुरु 
देव से प्रार्थना की है,“गुरंदेव, आप गायती मन्त्र पढ- 
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उनकी इस फ्मडिश को पूरा 
कर रहे है। उसी समय मैने भी घृष्टता करके एमसन 
का एक भग्रेज़ी जीवन चरित रस्देव के हस्ताक्षर के 
लिए आगे बढ़ा दिया है और गुरुदेव मे उस पर एक 
वेद-मन्त्र लिख दिया है 


यो विद्यात्‌ पैत्र वितवाम पस्मिन्नोता प्रज्ञा इमा । 
पृत्त सूतरस्य यो विद्यात्‌ क् विद्याद्‌ ब्राह्मण महत्‌ ॥ 
(भयव वेद) 

“- रवोद्धनाय ठाकुर 

असहयोग न्दानन के दिख हैं और गुरुदेव 
अभी अमरिका की यात्रा से चौटे है उछ उत्ताही, 
'+न्तु नासमझ असहयोगियों डारा उन वर दबाव 
डाला जा रहा है बिः वह आन्दोलन के पक्ष में अपना 
सहयोग प्रदान करें। उ्ही दिया एक विदेशी यात्री 
त+निवेतन आए हुए हैंऔर गुरुदेव उनस कह 
रहे है, “इस देश म जब भगवान गौतम बुद्ध पधारे 
पैव सब लोगा ने उहे अगनी सर्वोत्तम चीजे भेंट 
को थी । उस्ची परह महात्मा गराधी जी के आग्रमन पर 
अपनी सर्वोत्तम व; शान्ति निव्ेतन, उह भेंट 


वरना चाहता हैं। वसन्त के आगमन पर अत्येक- वृक्ष 
या पीधा अपना विश्येष फल या पुष्प भें: 
गुला: 


कोई यह नही चाह ज्िगुलत ही का 
अप्प प्रदान करे या गेंदे का पौधा भमेली दे दे। फिर 
उश्ते अन्य किसी ग आशा ' जाती है?” 

में भी द्दूर इस बातचीत 
को सुन रहा हे 


अपने प्राचीन नियमानुसार मैं अतियिद्याला मे 
दोपहर का विधाम कर रहाहँ कि क्सि ने आकर 
मुझे जगा वियाहै * गुरुदेव आपको वाद कर रहे 
हैं ।” है उठकर उनकी सेवा मं उपस्थित होता हूं । 


28 / महापुरुषी की सोज मे 


गुरुदेव कहते हैं, * में आपके भ। मित्रा सै अपीस 
करना चाहता है वे हमारे महित्ता विद्यासय के 
छात्र निम्न के लिए एक्- उमर बनवा दे ॥ 
क्या यह ठीक होगा २ * ओर भाप्रहपकंक कह रहा 
है, * नही इष्देव, आपको “हिन्दी भवन हे नए हो 
माँग करनी गुरुदेव मेरी आना पर दे 
ही कर रहे ह। हैं दृश्य अब भ मेरी आधा के 
सामने है बडी कि विः 

छात्राओं श्री सीतार।म थी तेक्सरिया को गृद- 
देव की था और गुरुदेव मे उनसे 


“हिन्दी भवन! के लिए सः (५ 
वरतुत्त शान्ति निकेतन के हिन्दी-मवन” को नींव 
उसी दिउ पड यो। 
और उस्त रात की बात मुझे भव भी याद है जब 
निगभग् बारह के मैंने अपनी इस्तक भारत 
ऐण्टरज' को प्रमाप्त किया था, जिसकी भूमिक्त 
महीन पहले महात्मा जी ने लिप दी थी और बाद मे 
ने भी लिबी । शा+्ति मिकेतन के. उन ब्रात - 
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'स्तकालयों से मुझे प्रेम रहा है। जहीाँ वही भो मैं 
रहा सप्ताह में तीन-घार बार स्थानीय लाइप्रे री 
में समाधार-पत्र पढ़ने वे लिए अवश्य जाया 

बरताथा। 

दीनउस्धु वा परिचय मुझे फरुँखावाद वी सार्व- 
जनिव लाइब्रेरी मे पिला । 'मॉर्डन रिव्यू वे एवं अब 
में मैंने यह पढ़ा कि जय भिस्टर ऐण्ड्र,ज़ अफ्रीका गये थे 
तो डरपन स्टेशन पर अनेव' भारतीय उनके स्वाग- 
ताय॑ पघारे थे। तब तक रेडियो का आविष्कार नही 
हुआ था । यहूं बात ]9]3 थी है । मि० ऐण्ड्,ज़ वा 
अनुमान था कि सभी लीडर जेल में होंगे। पोलव' 
साहय को स्टेशन पर देखबर पिस्टर ऐण्ड्र,ज़ ने पूछा, 

“आप यहा कैसे आ गये ?” पोलव' ने जयाब दिया, 
हम सब जेल से छूट चुके हैं ।” मि० ऐण्ड्र,ज़ ने बहा, 
“तो मि० गाघी कहाँ है ?” गाघी जी वही खडे हुए 
थे । उन्होने कहा, ''मैं ही गाधी हूँ।” मि० ऐण्ड्रड ने 
तुरच्त ही झुककर उसके चरण स्पर्श किये और चरण- 
रज माथे पर लगा ली। इससे यूरोपियन लोगो मे 
तहलका मच गया ।कई पत्रों ने ऐण्ड्र,ज़ की कठोर 
आलोचना की। मैं तब तक महात्मा जी का भक्त बन 
चुका था। दोनबन्धु ऐण्ड्रज़ की इस श्रद्धा का मेरे ऊपर 
जबरदस्त प्रभाव पडा और उस समय मैंने अपने मन 
में कहा, "यह व्यक्ति दरअसल अभिननन्‍्दनीय है जो 


चछ 


शामत्र जाति का होते हुए भी हमारे एवं गण्यमान्य 
नेता बा इतना सम्मान बरता है। इसे दर्शन कभी न 
बभी अवश्य वरूगा ।/ यह बात सन्‌ 94 वी है । 
उस दिन भी मैंने कल्पना नही वी थी वि दीनवन्धु का 
प्रथम जीवन चरित भेरे द्वारा ही लिया जायेगा और 
उनवे जीवन की महत्यपूर्ण सामग्री, जिसम उनरे 290 
पत्र हैं, राष्ट्रीय अभिवेषागार में मेरे द्वारा ही सुरक्षित 
ही जायेगी । 

आगे चलकर होरेस अनेक्जेण्ड र तवा मिम्र अगाषा 
हेरीसन के अनुरोध पर मैंने मित्त माजेरी साइकस के 
साथ मिलवर दीनबन्धु ऐण्ड्र,ल वा जीवन-चरित 
अंग्रेजी मे लिख। | प्रन्‍्थ तो दरअसल कुमारी साइकस 
बा ही लिखा हुआ है, यद्यपि उन्होंने मेरा नाम भी 
अपने साथ जोड़ दिया है। हाँ, मेरे द्वारा समृहीत 
सपस्रगी बा उपयोग उन्होने अवश्य दिया था!। 

हाल ही मे लकास्टर यूनीवर्सिटी के प्रोफेम ररिकर 
साहद ने दी नचन्धु वा एक नवीन जीवत चरित्त 'ऑर- 
डील ऑफ लव! के नाम से लिखा है। पहले उनका 
विचार दोनवन्धु का नवीन जीवन चरित लिखने का 
नही था पर राष्ट्रीय अभिलेखागार म मेरे सम्रह को 
देखकर वह इतने प्रभावित हुए वि' उन्होंने मि० ऐण्ड्ू,ज 
वी एक नवीन जीवनी लिखने का निश्चय कर 
लिया। 
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रहाचा पर उनके दमन उननोय सो अठारह में हुए। मि० ऐण्ड्रज़ के जीवन की एक परना मुझे गाद 

विश्वरगा_ बाइक यपे तक उनमे मेरा निकट सम्पकः आ रहो है । पजाव मे मार्यत माँ उठ जाने + कद 
र्हा। एक पगिद सेवक ने विया था, हमारत मे वह सर्वप्रथम पक्राक गये । जगह घूम पृमकर 
जितने अप्रेय अप उनमे केवल तीन कया ही नाम धाम उन्होंने विडिय मिप्राहियो $ अन्याचारो + सारे मः 


बाँध दिया और मेरे चूतडों पर कोड़े लगाए ।” इतना 
कहकर उस सिख नम्बरदार ने अपनी घोती खोलकर 
कहा, "देखिए साहब, पीठ पर कोडे के निशान अब 
भी हैं। अगर कोई जहाज का किराया दे दे तो मैं 
ब्रिटेन के बादशाह के पास जाकर कहूँ, देखिये आपके 
सिपाहियो ने मेरे साथ क्या बर्ताव किया है।” वह 
सिख सिपाही त्विठिश फोज मे काम कर चुका था। 
यह सुनकर मि०ऐण्ड्रज का हृदय द्रवित हो गया और 
उन्होंने शुककर उस प्विपाही के चरण छू लिये। वह 
योला, “साहब यह आप बया करते हैं?” मि० 
ऐण्ड्रज़ ने कहा, “मैं अंग्रेज हूँ ओोर मेरी जाति वाले 
ने आपका यहू अपमान किया ॥” बह सिख सिपाही 
ऐण्ड्ूज़ से ऊँचा था। उसके आँसू टपक कर ऐण्डू ज 
के कंधे पर गिरने लगे। वह बोला, “इतने महीने 
बाद मुझे तसलली की यह बूँद मिली है।” मि० 
ऐण्ड्र,ज़ को उसके ये दो शब्द 'तसल्ली की बूंद” याद 


रह गये थे 

ऐण्डूज़ का जन्म इग्लैंड में 2 फरवरी, 87] 
ई० मे हुआ था और 904 में वह भारत पधारे थे। 
उस दिन को चह अपना द्वितीय जन्म-दिवस मानते थे। 
भारत को पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव उन्होने सन्‌ 
9]0 मे जनता के सामने रखा था। प० जवाहर 
लाल नेहरू ने अपने अप्म-घरित मे इसका उल्लेख भी 
किया है। यचपि दीनवन्धु ऐण्ड्ू,ज़ ने पूरे छत्तीस वर्षे 
तक विभित क्षेत्रों मे भारत की सेवा की तथापि 
उन्हे भारतीय समझना भूल होगी। वह तो एक विश्व 
मागरिक थे। 

मैं इसे अपने जीवन का परम सौभाग्य मानता हूँ 
कि मैं उनके निकट सम्पर्क मे आ सका। यद्यपि मेरी 
महापुरुषो की खोज की यात्रा क्रोपाटकेन से हो 
आरम्भ हो चुकी थी तथापि मुझे मार्गदर्शव मिला, 
दीनबन्धु ऐण्ड्,ज़ के सम्पर्क से । 


दौनवन्च ऐेष्छ जज । 3+ 
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. ऋषिवर रामानन्द चट्टोपाध्याय 





'लकत्ता कांग्रेस का अवप्तर या। महात्मा 
गाधी जी ने मुझे शाम को पन्‍्द्रह मिनट 
पा वक्‍त दिया था। मैं ठोब' सत्य पर 

पहुँचा भी। महात्मा जी ने कहा, “मुझे जीवन 
लाल अलस्यूनियम चाले के धर जाना है। ठुम 
रास्ता जानते हो, साथ साथ चलो । बातचीत भी 
हो जायेगी ।' मैं ठीक-ठीक रास्ता तो नही जानता 
था, किर भी साथ हो लिया । हुए जोगों के भटक 
जाने से आधा धटा उवादा टाइम लगे गया। यैंने 
बयफी बातचीत की । प्रसगवश राभातन्द बाबू का 
ज़िक  आ गया तो महात्मा जी ने तुरन्त ही कहा, 
“रामानन्द बाबू तो ऋषि हैं ।/ 

इस वाक्य में यापू ते बड़े बाबू के सम्पूर्ण चरित्त 
को मानो चित्रित ही कर दिया था । बड़े बाबू की 
भव्य मूति अत्यन्त आरर्पक थी । वह सम्दी साधना 
तथा निरस्तर तपस्या को प्रतीक थी भोर उसका जादू 
जैसा प्रभाव पढ़ता या। जब फंस के महात्‌ कला- 
कार रोमा रोबा ने उन्हे पहली बार देखा था तो 
इस आशय क्य पत्र लिखा था, “स्वप्ाव से वह 
[रामानन्द चटर्जी) क्रितत सहृदम है ! जिस क्षण कोई 
उनका वर्शन करेसा, उत्ती क्षण से उन्हें प्रेत्त करने 
लगेगा । उनसे मानो श्रेंस तथा सज्जनत्त की रिरफे 
पूठती हैं औरशितनों सादगी तया विनभता है उससे ! 
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उनको भव्य मृत्ति मुझे टाल्सटाय की याद दिलाती है, 
पर उनमें माधुर्य तथा करुणा टाल्सटाय से अधिक 
ही है।” 

ऐसे महामानव के चरणों के निकट दस वर्ष तक 
बंठने का सौभाग्य मुझे कब और कंसे आ्राप्त हुआ 
उसकी बहानी शायद दूसरों के लिए मतोरणव हो । 
रानू 49!7 ई० की बात है । उन दिनो मैं 'अभ्युदय' 
मरे काम करता था और श्रीहृष्णराम मेहता जी की 
बृपा से लीडर भवन में एवं बमरा मुर्से रहने के लिए 
मिल गया था। शाम को टहतते-टहलते मैंथरी 
रामरख्तिद सहगल के 'घाँद' वायलिय पर जा 
निक्‍ला। वहाँ श्री सहगल जी ने मुझे बतलाया कि 
मॉर्ड रिव्यू! आफिस से एक हिन्दी मासिवा पत्र 
निकलने वाला है । मैंने उमसे पूछा कि बह खबर 
उन्हें कहाँ से मिलती ? तब उन्होंने श्री रामदास जी योड 
का नाम लिया जो वायस्थ पाठशाला में रामावर्द 
बादू के अधीन काम कर चुके थे 

मैं सीधे पण्डित सुन्दस्लाल जी के निवास-स्वान 
वर यया। उससे मेरा परिचय सन्‌ 397 से ही था 
और बहू मेरे लिए मुस्तुल्य पूज्य रहे हैं । परष्टित जी ते 
मुझे तुरन्त ही आरेय दिदए हि मैं उस २१ के सस्परदश 
पद के लिए अर्जी भेज दूँ, यह सिफारिश बर देंगे । 
यथवि मुझे आशा नही थी कि मुझे वह कार्य मिल ही 


जायेगा, तथापि पण्डित जी की आज्ञा का पालन मैंने 
कर दिया। पण्डित सुन्दरलाल जी ने अलग से, अपनी 
चिटठी मे क्या लिख दिया, इसका मुझे पता नही, 
पर श्रद्धेव रामानरद बाबू ने उनकी बात मान ली) 
भ्रण्डित जी का उनका बहुत पुराना परिचय था और 
पण्डित जी के हृदय में रामानन्द बाबू के प्रति अत्यन्त 
श्रद्धा रही है । 

उस बकक्‍त मैंने जो घृष्टतापूर्ण पत्र थद्धेय रामा- 
नरद बाबू की सेवा में भेजा था, उसकी प्रति अब- 
स्मात्‌ मेरे पुराने कागजा में रह गई । यह चिद्ठी 
भेंग्रेडो में [7-5-27 को फीरोजायाद से लिखी गई 
थीं। उसका साराश यह था । 

४. यद्यपि मैं आपके “मॉडर्ने रिव्यू' का सर्वोत्तम 
मासिक पत्र मानता हूँ, तथापि मैं यह नहीं चाहता 
व विशाल भारत' उसका अनुवाद मात्र हो। मुझे 
विश्वास है कि आप भी ऐप्ता न चाहते होगे । हमारे 
हिंन्दी पत्र का अपना अलंग ही व्यक्तित्व होना 
चाहिए । निम्सदह कुछ वर्षों तव' उसे 'मॉडने रिव्यू 
की सामग्री पर निर्भर रहना पडेगा फिर भी उसका 
व्यक्तित्व भिन्‍त ही रहे, ताकि वह 'मॉड्न रिव्यू' 
से बहुत कुछ लेकर उसे कुछ दे भी सते। आपकी 
जानवारी व लिए में इतना और भी निवेदन कर 
दूँकि मेरा सम्बन्ध कसी भी राजनैतिक दल से 
नद्दी है और मैं अपने द्वदय के अन्तस्तल में साम्पर- 
दायिक्ता से घृणा करता हूँ। मु शान्ति निक्रतन 
में (जों आपके सुपुत्त मुलू का निवास स्थान था) 
स्वाधीवता मिली थी भौर मैं उप्तवी रक्षा के 
लिए अत्यन्त इच्छुड हूँ। यदि आपने अपनी हिन्दी 
पत्रिवा को सम्पादित करने बा अवसर मुझे प्रदान 
किया तो मैं आपका इतनज्ञ होऊँगा क्योति मेरा 

विश्वास है विः आपके अधीन वाम करते हुए मुझे 
अपने सिद्धात्त बेचते नहीं पड़ेंगे) मि० ऐण्ड्र,ज़ वा 
मेरे प्रति वैगा ही स्नेह है जैसा किमी माता का अपने 
पुत्र वे प्रति होता है और यदि मुझे काम वरन का 


मौका मिला तो उन्हें अत्यन्त हें होगा। वह मेरी 
बढिया से वढिया सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन में 
आपको घर्मंसकट में नही डालना चाहता। 

“आप सम्पादक की जगह के लिए पत्रों में 
विज्ञापन छपा सकते हैं, और फिर अपने सन का 
आदमी चुन सकते हैं।” 

छियालीस वर्ष पहले की अपनी चिट्ठी को पढकर 
मुझे आज लज्जा आती है। तव मैं बुल जमा 34-35 
वर्ष का ही था और अपनी अनुभवहीनता के कारण 
मैंने ऐसा हिमाक्त भरा पत्र लिख भेजा था | पर 
बड़े वाबू बहुत सुलझे हुए दिमाग के व्यक्ति थे और 
उन्होने मेरी बचपने की धुप्टता को क्षमा कर दिया 
होगा । 

मेरा यह भी अनुमान है कि अपने स्वर्गीय पुत्र 
मुलू (प्रसाद) के नाम के उल्लेख ने उनके हृदय को 
स्पर्श कर लिया होगा! 

रामानन्द वादू बडे स्नहीं जीव थे भोर प्रसाद 
की पविन स्मृति को वे कभी नही भूले। उन्होने निजी 
व्यक्तियों को भेंट देने के लिए "प्रसाद! पर एक 
पुस्तिका छपवारई थी, जिसकी प्रति सन्‌ 920 मे 
मुझे दीतवन्धु ऐण्ड्र,ज़ से प्राप्त हुई थी । 

जब्र मेरा कलकत्ता जाना वरीव-करोब तय हो 
चुका था तो मैंने एक मूर्खेता! और भी ब*र दी। मैंने 
अपने रिश्तेदार से सुन रखा था कि क्‍्लकत्ते का 
जलवायु अच्छा तही है और इसी घर में पडप र मैंने 
रामानन्द बाबू को अस्वीह्ृति का पत्र भेज दिया। 

यही नही, उनकी सेवा मे एश चिट॒ढी बन्धुवर 
जयचन्द्र जी विद्यावकार वी जोरदार सिफारिश 
बरत हुए भेज दी | उस पर रामानन्द चाघू ने पण्डित 
सुन्दरलाल जी को लिखा और उनका आग्रहपूर्ण पत्र 
मुझे मिला। मैं उत दिनो पचात्त रुपये भद्ीने पर 
बन्धुवर हरिशकर जी शर्मा के अधीन 'आयंमित्र' में 
सहायक सम्पादव का कार्य बर रहा था और ]75 
रुपया भातिक वी 'विशाल भारत! की नौफरी मैंने 
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अध्ययत मे स्पस्त रामावाद चडटोपाध्याप 


अस्वीश्रृत कर दी थी। भाई हरिशकर जी ने भी 
विशाल भारत के कार्य वो स्वीकार कर लेने पर 
जोर दिया और इस प्रकार मैंने 3] अवतूबर, 928 
की #लकती पहुँचकर 'विशाल भारत' का कार्य 
प्रारम्भ कर दिया । मैं वहा 0 अक्तूबर, 937 तक 
रहा और उन दस वर्षों को मैं अपने पत्रकारिता 
जीवन के सर्वोत्तम वर्ष मातता हूँ। 
स्व० रामानन्द बांवू के, जिन्हें हम सव बडे बाबू 
के नाम से पुकारते थे, जीवड के विपय में बहुता ने 
लिखा है, इसलिए मैं केवल अपने अनुभव की बात ही 
लिखूँगा । 
रामानन्द बाद्ू स्वव बड़े स्वाधीनता प्रेमी थे। 
उन्होंने दस्त वर्षों मे मुझे पूरी स्वाधीवता दी, महाँ तक 
कि जब मैंने उसनदे हिन्दू महासभा के प्रधात बनने पर 
उन्ही के पत्र भें उनके विरोध म लिखा तो उन्होंने 
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बडी सज्जनतापूर्दब उस आलोचना वो सहन किया । 

जय मूरत में हिन्दू महासभा वे अधिवेशन का 
समभापतित्व करके वह लौटे तो 'विशाल भारत! के 
ममरे में आकर उत्होत मुझसे कहा, “पण्डित जी, 
अगर हिन्दी पत्रा ने मेरे भाषण पर बुछ लिखा हो 
तो मुझे वनलाइये ।7 

मैंने कहा, “आपके पत्र विशाल भारत! ने जो 
लिखा है, कृपया उसे पढ़ लोजिए ।” ओर "विशाल 
भारत! की प्रति मैंने उन्हे दे दी । उसमे लिखा था कि 
हिन्दू महासभा जैसी साम्प्रदायिक सस्‍्या का सभा- 
पतित्व किसी राष्ट्रीय विचारधारा वाले व्यक्ति को 
नहीं करना चाहिए। बड़ें दाबू ने मेरे नोट को पढ़े 
लिया और पूछा, “क्या आप इसका उत्तर अपने पत्र 
में छाप सकेग ?? सैंठ बहा “अवपय छाप दूँगा! 
इस पर बडे बाबू बोले, “मैं हिन्दी बोल तो लेता हूँ 
पर हिन्दी लिख नहीं सकता। क्या आप मेरे 
अंग्रेजी लेख को अनुवाद सहित छाप सकेंगे ?" मैने 
यह बात स्वीकार कर ली। वडे बाबू ने वढा तकेपूर्ण 
करारा उत्तर अंग्रेज़ी मे लिख भेजा और मैंने उसे 
अमुवाद सहित छाप दिया। उनका वह पत्र 9 अप्रैल, 
929 को लिखा गया या और चवालीस वर्ष वाद 
उसे पढ़कर मुझे अपनी धृष्टता १९ लज्जा आती है। 
आज तो मैं इस प्रकार की आलोचना--और सो भी 
बसे महान्‌ पत्रकार के विपय मे--क रने की कल्पना 
भी नहीं कर सकता । उस समय पूज्य द्विवेदी जी 
तथा प० पद्मसिह जी ने उस नोट को तापसन्‍्द किया 
था; पूज्य द्विवेदी ने तो यहाँतक बहा, “हम तो 
रामानन्द बाबू को ग्ुद्तुल्य मानते हैं। नोट लिखना 
हमने उन्हीं से सीखा है। आपको उनकी आलोचना 
नही करनी चाहिए थी (* 

पर मेरे उस नोट का एक अच्छा प्रभाव भी 
पड़ा। उसने यह स्पष्टतया प्रमाणित कर दिया कि 
बडे बाबू कितने स्वाप्यीनता-ओमी ये ) प्रेस कमीशन 


कै सामने गवाही देने वाले किसी सुयोग्य पत्रकार ने 
इस धटना का उल्लेख अपनी गवाही में किया था। 
यही नही, कितने ही लेखकों ने इसका ज़िक्र क्या 
था । स्वर्गीय कैदा रनाथ चद्दोपाध्याय, श्री रगील 
दास कापडिया और प० सुन्दरलाल जी ने भी रामा- 
ननन्‍्द बाबू के स्वगंवास के बाद इस घटना पर लिखा 
चा। जब महासभा के मन्‍्ती श्री पद्मराज जैन ने बढ़े 
बाबू से यह शिकायत की कि स्वयं उनके पत्र विशाल 
भारत' मे हिन्दू महासभा के विएद्ध नोट क्यों छपा है, 
तो उन्होने सिर्फ इतना ही कहा, “मैं पण्डित जी को 
अपने समान ही स्वाधीन मानता हूँ और उतकी 
स्वतत्रता मे बाधा नही डाल सकता ।/ 
अपने दस बर्षोंके कार्यकाल मे मुझे एक भी 
ऐसा भोका याद भह्दी आता जब्ब कि बड़े बावू ने मुझ 
पर कुछ भी नियस्त्रण किया हो! मैं चाहे जब आफिस 
जाता था, चाहे जब लौट भाता था, जो चाहे वही 
लिखता था ओर अपने कार्यालय में चाहे जिध्तको 
नियुक्त कर सकता था। केवल एक बात की सवा" 
घीनता मुझे नही थी, कसी अधीनस्थ की नौकरी 
छुडाने की ) बडे बाबू इस मामले में बडे सावधान 
थे। छोटे से छोटे चपराती की भी वरखास्तगी बह 
सहन नही कर सकते थे । 
एक बार अवश्य बडे बाबू ने मुझे बुलाया था। 
"विशाल भारत! में नाटक में काम करने वाली 
नरतकियों के चित छप गये थे। उस पर उन्होंने कहा 
या: "** मैं आपकी स्वाधीनता मे बाधक नहीं हो 
सकता, पर चूंकि मेरा अनुभव आपसे कुछ अधिक है, 
इसलिए यह सुझाव दे समता हूँ कि नतेंकियो के चित्र 
आप “विशाल भारत' मे न छापें। वे प्राय. चरित्र हीन 
होती हैं।" 
धृष्टतावश मैं उनसे बहल करने लगा। मैंने कहा, 
“कोई सम्पाइक किस-किसके चरित्र की खोज-बीन कर 
सकता है ? चरित्र तो बहुत से शीडरो और लीडरा- 
नियो के भी शामद अच्छे नही हैं ।” इस पर बडे बाबू 


मे कैवल इतना ही कहा, “नेता और नैश्री मंच पैर 
चढकर अपने हाव-भाव से जनता को पथश्नष्ट तो 
नही करते, जब कि नतंकियाँ वेंसा करती हैं ।'" 

बडे बाबू ने मद्यपि मुझे इस बारे में भी स्वा- 
घीनता दे दी थी, पर स्वय विचार करने के बाद मैंने 
उनकी बात मान ली । कुछ दिनो बाद श्री राखाल 
दास बनर्जी (मुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता) हमारे कायलिय 
में पधारे और जब मैंने उन्हे बडें बाबू की उक्त बात 
सुनाई तो उन्होंने हंसकर कहा, “मैं भी अपना एक 
किस्सा सुना दूँ । प्रयाग में मैं एक बार केदार बावू 
से मिलने गया हुआ था। वह भी विद्यार्थी थे और 
मैं भी। गलती से एक ऐक्ट्रेस का चित्र, जी 
मेरे पास था, बड़े बाबू की भेज पर ही छूट गया। 
दूसरे दिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वह चित्र चार 
टुकड़ों में बेटा हुआ, जहाँ का तहाँ रक्‍्खा दीख 
पडा | मैंने केदार बाबू से पूछा कि क्या मामला है ? 
उन्होने कहा, 'यह शिक्षा आपको बड़े बाबु ने ही दो 
है। बडे भावू प्राचीनतावादी विचारों के हैं। आपको 
उनसे बहस नही करनी चाहिए !' यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि बडे बाबूने अपने जीवन में न कोई नाटक 
देखा था, न कोई फिल्म। हाँ, शान्ति-निकेततन में 
विद्याथियों के नाटक उन्हीने अवश्य देखे थे ।” 

“विशाल भारत' छोडने के बाद भी जब मैंने सन्‌ 
939 में उस पत्र में अराजकवाद तथा अराजक- 
वादियों पर नोट तथा लेख लिखे तो बडे बाबू ने मुझे 
रोका नही, सिर्फ इतना ही कहा कि इस बात का 
ज्याल रखना चाहिए कि वैसे लेख वर्तेमान कानून के 
शिकजे में तो नही आते । 

बडे बाबू यह हगिज़ नही चाहते थे कि 'विशाल - 
भारत' मे बेंगला अथवा बगालियों के पक्ष में कोई 
प्रचार-कार्य हो ओर इसके लिए उन्होंने एक पत्र 
लिखकर मुझे सावधान भी कर दिया था। 
यहाँ एक दुर्घटना का जिक कर देना प्रासमरिक 
होगा । उत्तर प्रदेश के एक हिन्दी पत्र ने अपने 
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3 दिसम्बर, 935 के अक में ए% सेख छापा था, 
जिसवा शीर्षक था 'हिन्दी शीपक एजेन्सियाँ' और उसमे 
'विशात भारत' पर यह इलजाम लगाया था कि वह 
हिन्दीवासों वा पेट काटवर वयालियों वा पेट भरता 
है, उसका बायकाट हीना चाहिए। प्रारम्भ से अस्त 
तक बह सर्वभा निराधार आक्षेत्रो से परिपृर्ण था। उस 
सम्पादक महोदय में अपने उस लेय वी प्रति रामा- 
सन्द वाबू को भी भेज दी थी । बड़े बावू उत्त लेख को 
पढ़कर बड़ें दुखी हुए ओर उन्होंने मुझे अपने घर 
बुला भेजा । फिर कहा, “पण्डित जी | आप जानते 
ही हैं कि हम लोग (विशाल भारत' में हजारों रुपये 
प्रतिवर्ष का घाटा देते रहत है। फिर भी यदि 
हिन्दीवाने हमे शोपर' मानते हैं तो यही उत्तमतर 
होगा कि पत्र को बन्द कर दिया जाये।“ 
बड़े बाबू वी इस बात से मैं चिन्तित हो गया 
और मैंने समझ लिया कि अब तो श्राठ वर्ष के 
"विशाल भारत' का खातमा ही हो रहा है। फिर भी 
मैंने हिम्मत करके दृढ़ता तया नंभ्रवायुवेर विविदन 
दिया, "बडे बादू, यह मेरी इफ्ड़त का सवाल है। 
अगर 'विशाल भारत अमी बन्द कर दिया गया तो 
मैं तो बही बा नही रहूँगा। इसलिए आप साल-भर 
का टाइम मुझे दीजिए । यदि इस बीच वह उन्‍्तति ले 
करे, तो आप उसे बन्द कर सबते हैं।” 
बड़े बाबू ने इृथा कर मेरी बात मान ली । फिर 
उन्होंने उक्त सम्पादर का परिचय पूछा तो मैंने नाम 
बतला दिया। वह महानुभाव बढ़े बादू के एक भूतपूर्व 
शिष्य के पुत्र थे। इससे बड़े बात्र को और भी सेद 
हुआ) विशाल आररत' की जाने उस वक्‍त बच गई 
और उमके बहुत वर्ष बाद तक वह निकलता रहा। 
एक दार रामानन्द बाद ने मॉर्डन रिव्यू' में लिखा 
भी था कि 'विशाल भारत' मे हमे हजारों का घाटा 
हुआ है।! 
बड़े बावू मितभाषी तथा अत्यन्त सज्ोचशील 
व्यक्त थे। बह बहुत कम बातचीत करत थे । जब वह 
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सत्तर वर्ष के हुए तो लोगो से उनके सार्वजनिक 
सम्मान करना चाहा, पर इसवे' लिए वह तैयार नहीं 
हुए । बहुत आग्रह करने पर वह वेवल इस वात के 
लिए राजी हुए कि उनके प्रवासी प्रेस के कर्मचारी 
प्राइवेट तौर पर दो-चार मित्रों वो बुलापर एक 
मोटिंण कर सकते हैं। वह छोटी सी निजी मीटिंग बगीय 
साहित्य परियद्‌ के कार्यालय में हुई थी। प्रवासी प्रेस 
के मित्रो ने मुझे ही उसव। प्रधान बना दिया था। मेरे 
लिए वह बडा यौरवपूर्ण अवध र था, यथपि सैं उसका 
अधिकारी नहीं था। इस भीटिय के दो-चार दिस 
बाद मैंते दृढवापुर्वश' बडें बाबू से भी पूछा, “इस उम्र 
में भी आप इतता परिश्रम कैसे ब२ सेते हैं ?” 

ऊत्होन उत्तर दिया, “मैं क्‍या परिश्रम करता 
हूँ । परिश्रम तो डॉ० सण्डरलेप्ड (अमेरिकन लेखक) 
करते हैं, जो नब्दे वर्ष वी आयुमे भी 'मॉइन रिव्यू! के 
लिए बराबर लेख भेजते रहते हैं। हों, कमी मैं भी 
परिथम वरता या। सवेरे चार-पांच घण्टे, दोपहर 
को धष्टा भर विश्राम व रके तीन-चार भण्टे भो २ फिर 
रात को भी दो घण्दे । अब इतना नदी बर पाता ।” 


बड़े ब्याब्वू का सर्वोत्तम चित्र 


जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक' रहा, बडे बाबू 
अपने लेखो तथा नोटो के अन्तिम प्रूफ़ खद ही आफिस 
आबर देखते थे। अन्तिम वर्षों में दिल वी कसयोरी 
के कारण वह सीढियां चढ़ नही पाते थे और नीचे के 
वल्ते में बैंठ३ र ही प्रूफ़ देखने थे | एक दिन वह प्रूछ 
देख रहे थे और मैंने बिता उनके जाते उनका एक 
वित्र ले लिया। जब उत्त फिल्म को डेवलप करने 
भेजा तो कोडक वालो ने लिख भेजा कि उस चित को 
बृहृदाकार में बतत्रा लेना चाहिए। अवस्मात्‌ बड़े 
बाबू का बह चित्र सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ । 

डस चित्र का वृहंदाकार ढॉँ० वालीदास नाग 
के घर पर टेगा हुआ था। उसे दसकर एक अतिथि 
ने पूछा, "क्या यह किसी जमेन फोटोग्राफर का लिया 


ऋणी नहीं है ।” 
सम्पादकीय अधिकार के मामले में वह बड़े साव- 
घान थै--चाहे करीद रवीखस्रनाय ठागुर रा लेय 
ही या साला हरदबाल का। उनका महना था कि 
तम्रचा दियावर यदि बीई लेखक अपना लेख ज्यो- 
कानत्यों छपाता चाटे तो उसे लिए एक ही जवाब हो 
सकता है, “लेप नहीं छपेगा 
सुनते हैं हि एक बार बडे बाबू बाशी में गगा- 
स्नान करते हुए डूबते लगे तो एक बगाली युवव ने 
उन्हें बचा लिया । बढ़े बावू ने उस युववा को अपना 
क्लकत्ते वा पता बतलाबर बढ़ाबि अवर आपरा 
कभी बलकत्ते आना हो तो मेरी सेवा योग्य बायें 
बत्तलाना | वह युवव जब कलकत्ता पहुँचा तो अपनी 
एवं कविता लेकर “प्रवासी प्रेस” आया और बडे 
बाबू वो कविता दे दी । कविता बहुत मामूली सी 
भी । बड़े बाबू ने कहा, “आपकी इस कविता को तो 
मैं नहीं छाप सता, अगर चाद्ों वो आप मुझे 
हुगल्ली में डूबा सवत हो । 
लालाहरदयाल ने अपना एकलेख 'मॉईन रिव्यू! 
तथा साहौर के! किसी उर्दू पत्र को साथ-साथ भेजा 
था। बढ़े बाव ने उसदा सम्पादत बरके उसे छापा, 
जग्र कि उदू पत्र पर सरकार ने मुकदमा चला दिया । 
बढ़े बाबू की सवाही वे लिए लाहोर जाना पडा थार € 
गुरुदेव मे मि० ब्रेत्सफोर्ड की सुप्रस्िद्ध पुस्तक 'रिवेल 
इण्डिया वी आलोचना लिखकर भेजी थी, पर बडे 
बावू ने उसके कुछ अशों को कानून की दृष्टिसे 
आपत्तिननक समझा और गुददेव को स्पप्टतलया लिख 
भेजा, “पह मेरी लाचारी है। इस प्रकार वी अस्बी- 
कवि से मेरी नींद हराम हो जाती है, पर मोजूदा 
बामूतों के शिकजे म मैं फसना नही चाहता ।/ 
बड़े बाबू अत्यन्त अध्ययनशील ये / दिक/ प्रमाण 
के कोई बात लिखना बह नही चाहते थे। शहीदों तथा 
क्रान्तिकारिया पर जितना उन्होंने लिखा उतना 
शायद ही किसी अन्य मासिक ने लिखा ही। 'माँईन 
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रिव्यू! की पुरानी फाइसौ ने सैखक तैया मौट इंस 
बात बे प्रमाण हैं। श्री जोगेश घर घदर्जी ने मुशते 
स्वयं शहा घा नि जब जेल में उनपर अमानुदिक 
अत्यावार हुए थे तो उनमे वारे में बड़े बाबू ने उसने 
डुदुम्दियों से यूठताए शर मॉरईडन रिव्यू में एर 
शोरदार नोट लिखा वा। अडमान द्वीप में एव बगाली 
युवक श्री इन्डरभूषण ने जय पाँसी लगा लो थी तो 
उरादा विवरण भी सन्‌ 92 मे 'मॉेन रिव्यू! मे 
एक अए में दिया गया था। जाने कितनी बार “मॉर्डन- 
रिव्यू" आफिस की तसाणी ली गई थी । हॉ० जेन्दी० 
सण्डरलंण्ड की 'इव्डिया इन बोण्डज' वे जन्त हो जाने 
से बड़े बाबू को बहुत धाटा उठाए पडा । उन्होंने सब 
प्रतिया पुलिस के हवाले कर दी। सुना जाता है पुलिस 
बाले उत प्रतियो को चालीस-घालीस एपपो मे वेचकर 
वैस़ा कमाते रहे । 

एक साधनहीन य्ुवव ने अपने पत्र मॉ्डन रिध्यू' की 
विश्व के सर्वश्रेष्ठ ११। व मुकाबले में कंस खड़ा कर 
दिया इसकी कहानी बड़ी लम्बी और स्फूतिप्रद है। 
डॉ ० सण्डरलैण्ड ने एक बार लिखा था, ' अमरीका 
में तो 'मॉ्डन रिव्यू के मुबादले वा बोई पश्र है ही 
नही और मुझे शक है कि यूरोप में भी शायद ही कोई 
निकले। 

जब 'मॉर्डन रिव्यू' के दो-नचार अर ही विकय 
पाये थे तव विलायत के एक पत्र ने लिखा था, “ऐसा 
गम्भीर तथा विविध विषय सम्पन्न पत्र हमारे देश मे 
भी शामद ही कोई ही ।" 

बड़े बाबू विष्काम कर्मी थे। “कर्मण्येवाशधि 
कारस्ते/ के उपदेश के अनुयायी थे । एक बार झी० 
वाई० विल्तामध्ि जी ने उनके बारे गे बोलते हुए 
“नोवलेस्ट, एबलेस्ट एण्ड दि बेस्ट” इत्यादि कई गुण- 
बाचक सज्ञाओ का प्रयीग किया था। बड़े बादु ने मुझे 
बुलाकर कहा, “आप तो विन्तामणि जी को जानते 
हैं। आप उन्हे लिखिये, कि उन जता अनुभवी 
सम्पादव ऐसी असन्तुलित भाषा क्‍या विबता है ?” 


मैंने बढ़े बाबू थी बात घुद तो ली पर चिन्तामणि जी 
को लिखते वी हिम्मत मुझे नही हुई । यह बात ध्यान 
देने योग्य है वि लीडर! मे प्रारश्भिव दिनो में 
चिग्तामणिजी रामानन्द बावू से प्राय मिलते रहते 
थे और बड़े बाबू उनका पय-प्रदर्शन भी दिया 
करते थे । 

जब उन्होंने 'मॉइन रिव्यू” निकाला या तो तीन 
वर्ष वे लिए पहले से मसाला इकट्ठा बर रखा था। 
उनके पत्रों की सफ्लता का श्रेय अनेव' अशो में 
उनकी धर्मपत्नी (सर्वश्री केदार बाबू, अशोव 
बाबू, शान्ता बहन तथा सीता बहन वो पृज्य 
माताजी) को मिलना चाहिए। वह पत्रों बे प्रवर्ध- 
विभाग में भरपूर सहयोग देती थी पर प्रसाइवी 
असामपिव' मृत्यु ने उनके हृदय को जबरदस्त धक्वा 
दिया और तद से उतका स्वास्थ्य बहुत खराब हो 
गया ! 

यह बात बहुत छम लोगो को जात होगी कि 
'सरस्वती' वे निवालने का सुझाव बड़े बाबू ते ही 


श्री चिन्तामणि घोष को दिया था। आज भी 'मॉ्डन 
रिव्यू' वी पुरानी पाइलें भारत वे विषय भें एवः 
विश्ववोष वा काम वर रही हैं। सतार वे सर्वश्रेष्ठ 
पुस्तवालयों में वे पाई जाती है । 

बे बाबू में वितने ही ऐसे गृण थे जो भारतीय 
पत्रवारों वे लिए अनुव रणीय हैं। वह बड़े सयम-नियम 
से बाम लेते थे । अपने अधीनस्प लोगो से वह नियम 
(डिसिप्लिन) के अधीन बाम करने की आशा रखते 
थे और जव वह शान्ति-निकेतन आश्रम में आचार्य थे 
तो दीनवन्घु ऐण्ड्र,ज तब को वह अनियमितता नहीं 
बरतने देते थे । आत्मनियत्रण उनके जीवन मी 
सफ्लता मी कुजी थी ओर शवित तथा ईमानदारी 
और वतंव्यशीलता उनके लिए स्वाभाविक गुण बन 
गये थे । बड़े बाबू विनम्न होते हुए भी बड़े स्वामि- 
मानी थे। 

ऐसे महापुरुषों के चरणों के निकट बैठने का 
सौभाग्य मुझे दस वर्ष तक मिला। मैं इसे पूर्व जन्म के 
पुष्यो का परिणाम मानता हूं । 


ऋषिवर रामानन्द चद्‌टोपाध्याय /39 
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“लाला ह्र॒दबाल भारतयर्प के सर्वश्रेष्ठ सपूरो 
में से थे, उनकी बौद्धिक झकित अद्भुत तथा विल्क्षण 
थी और भगर शान्तिमय सौका उन्‍हें मिल जाता तो 
अपनी बुद्धि द्वारा यह भ्राइवर्दज़नक काम ३२ सकते 
थे। क्योकि शितने महाल्‌ से महात्‌ मत्तिष्क मेरे 
देखने में आगे हैं, उनमें साला हृरदमाल का दिमाग 
भी एवं ही था भर उनका चरित्र भी सत्यपूर्ण तथा 
बवित्र (77 


>-शी० एफ» ऐण्ड्रज 


अपने अन्तिम दियों में जब दीववन्धु ऐण्ड्र,ज 
बीमार पड़े हुए थे, मैंने एक घृष्टता की। उन्हें लाया 
हरदयाल की याद दिला दो और साथ ही यह प्रार्षना 
भी कर दी कि स्वस्थ होने पर वह लालाजी के विषय 
में कुछ लिख भेज । दीनवन्धु ने तुरन्त ही उस बीमा री 
की हालत मे अपनो थ्रद्धाउजलि एक सेख के रूप में 


ह. [बीव विक्ाध्ेवलो ध35 एव. 6 863 ह07 ९50 
श#तिरय क्ावे व शैबछारत ग्रह छएपव॑ शै३चढ 
दरगाह छत॥(ं९३ ध्यांप 08 इडब७॥07द/लीलहोए्नी 
20०९९ छा गाड व76 ४38 064 06 (प€ झाच्काला5 
9 जबए९ 3९6४ %ऋए0एफ बचप्रे बै8 लंद्ावणटा इक 
ज43$ वध बचपे एच >>€ ह 4 4/टए३ 
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अपित कर दी। उद्ी में से उपर्युकत्र बादय लिया 
गया है। 

मैं खुद लाउाजी का बहुत वर्षों से भवत रही हैं, 
और उनकी पुस्तव 'हिंदव फोर सेल्फ कल्चर' (आत्य 
सरझत्ति के उपाय) को प्राय प्रात काल में पढ़ता 
रहा है। वह मेरा स्वाध्याय प्रन्‍्य है । जिन दिनों सन्‌ 
490-4]-2 में लाला हरदयाल जी के तैए 
“मॉडर्न रिव्यू मे तिश्ल रहे थे, उसकी धूप मच गई 
भी । उतका हिलदी अनुवाद श्री वा रायथप्रसाद जी 
अरोड़ा ने विधा था और हिन्दी जगतू में भी उतहे 
बहुत-से प्रशसक वन गये थे। 'मोडने रिव्यू की पुरावी 
फाइलो में आज भी वे लेख पढें जा सवते हैं। उनमे 
हाजमी ज्योी-त्यो मौजूद है। क्या भापा कौर कया 
भाव, उनके लेख दोनो दृष्टियो से अपना सानी नहीं 
रखते जौर उनके प्रदाह का क्या कहना। उतके 
लेख “कार्ल मार्क्त--ऋषि' बा अनुवाद स्व॑७ 
ब्रजमोहन वर्मा ने “विशाल भारत' के लिए किया 
था और वह पुस्तकाकार में प्रकाशित भी हुआ 
था। 

हम लाता जी के पुराते तहपाली और अनन्य 
मित्र बयोवूद्ध लाला हमुमन्त सहायजी से वातबीत 
कर रहे थे। उन्हाने लाता जी के विद्यार्थी जीवन के 
अनेक सत्म रण सुनाये । लाला जी की स्मरणशक्तिति 


अद्भुत थी और प्रत्येक परीक्षा मे वह सर्वप्रथम ही 
उत्ती्ण नही हुए थे, वल्कि उन्होने इतने अच्छे नम्बर 
पाये थे कि आज तक बोई दूसरा उनसे आगे नही बढ 
सका । 
अपनी आश्चयंजनक स्मरणशक्ति के चमत्कार 
उन्होने एक दिन लाहौर के विद्यार्थी-समाज के 
सम्मुख दिखाये । उनके दर्शकों मे थे पण्डित सुन्दर- 
लाल जी जो उत दिनो लाहौर मे हो पढ रहे थे। दो 
दिन पूर्व एक महाराष्ट्रीय सज्जन श्री सहखबुद्धे ने 
कुछ चमत्कारी का प्रदर्शन किया था, इस पर लाला 
जीने कहा-- 'इसमे कया है? ये तो मैं भी कर 
सकता हूँ ।” और विद्यार्थियों द्वारा चुनौत्ती दिये जाने 
पर उसके दूसरे-तीसरे दिन ही हरदयाल जी ने उनसे 
बढ़कर करिश्मे कर दिखाये | लाला हरदबाल जी 
सरकारी वज्ञीफा लिकर ऑक्सफोई विश्वविद्यालय मे 
पढ़ने के लिए विलायत गये । कहा जाता है कि वहाँ 
वह बिलकुल तपस्वियों जैसा जीवन व्यतोत करते 
थे। उन दिनो दीनवस्धु ऐण्ड्र,ज ऑक्सफोर्ड मे उनसे 
मिले थे। उन्होंने लिखा है 
* लाला हरदयाल ने अपनी आवश्यकताओं को 
कम से कम कर लिया था और वह एक बहुत छोटे से 
कमरे मे, जिसमे सजावट का कोई नामोनिशान ने 
था, रह रहे थे। वह स्वभाव से ही तपस्वी थे ।/ 
उनकी इस तपस्यापूर्ण साधना का उल्लेख एक 
अमरीकन लेखक वान विक ब्रुक्‍्सने भी अपनी 
पुस्तव' 'सीन्‍्ज एण्ड पोट्रेट्स' में क्या है । दरअसल 
मि० अ्रक्‍्स ने लालाजी का जैसा रेखाचित्र खीचा 
है, वैसा किसो भारतीय से नहीं बन पडा । लाला जी 
उन दिनी कैलीफोनिया मे घछिफे रूखी रोटी और दूध 
पर ही रहते थे । वह जमीन पर सोते थे ओर सिरहाने 
के लिए तकिया वगैरह कुछ भी नहीं रखते थे। 
उन्होंने अपने एक पत्र में मि० ब्रुक्‍्स को लिखा था 
“आई एम ए रिवोल्यूशनिस्ट फरट एण्ड एबरी- 
विंग एल्स आपटरवड स 4” (मैं सवेप्रथम क्रान्तिकारी 





प्रसिद्ध त्राती तकारी लाला हरदयाव 


हूँ, उसके बाद और कुछ ।) 

उन्होने रूस के प्रसिद्ध अराजकतावादी बाकूनित 
के नाम पर बाकूतिन इन्स्टोट्यूट' स्थापित किया 
था। उसवा मुख्य कार्य या --क्रान्तिका रियो को तैयार 
करता | उन्होने खास तौर पर प्रिस क्रोपटकिन ओर 
लुई माइकेल नामक अराजकवा दियो तथा वाले मार्क्स 
के जीवन चरित पढने की सिफारिश अपने ग्रन्थ मे की 
थी। जब वह विलायत में रह रहे थे, मैंने उतकी सवा 
में दा पत्र भेजे थे, जिनका उन्हाने तुरन्त ही पत्तर 
दिया थ्य । अपने ]2 जुलाई, सनू 936 के पत्र मे 
उन्होंने ऐजवेय र, इग्लेण्ड, स लिखा था 

“यहां स्वीडन देश के पत्र पत्रिकाओं के लिए 
लेख लिखने मे मेरा बहुत-मा समय चला जाता है! 
भेरा स्वास्थ्य भी अच्छा नही है। सो विशाल भारत' 
की सेवा करने के लिए समय निकालना कठिन ही 
होगा। क्षमा करें ! 

“लाउस माइकरेल का जीवन-चरित श्रप्नेज़ी मे 


कऋ्रान्तिकारों लाला हरदयाल / वा 


नहीं लिखा गया है । फ्रासीसी भाषा से उन पर 
पुस्तकें हैं। वह आदर्श महिला थी । 

“यदि आप कभी लन्दन आयें, तो जहूर दर्शन 
दें। इपा होगी। सेवकर-- 


हरदयाल' 

उनवा एक अन्य पत्र भी, जो उहोने स्व० 

पण्डित पदमाशह जी शर्मा को लिखा था, यहाँ उद्धृत 
किया जाता है * 

“मान्यवर श्रीमान्‌ पण्डितजी वे चरणवमलों मे 
नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपका बहुत ही इतज्ञ 
और अनुगृहीत हूँ वि आपने विहारी सतराई मेरे पास 
भेजी है । यह आपने बडी द्ूपा की है। मैंने पहले यह 
कविता पढ़ी थी, जब मैं जर्मनी में था, परन्तु टीवा 
न होने से भली भाति समझ में नही आई थी। अब 
आपकी टीका की सहायता से खूब समझ में आ 
जायेगी। आपकी तुलनात्मक रामालोचना स्वंधा 
प्रशसनीय है। हिन्दी साहित्य मे अब इसकी बहुत 
आवश्यकता है। आपकी पुस्तकों से मुझे बडा आनन्द 
प्राप्त हुआ है, और होता रहेगा । मैं काव्य का बहुत 
प्रेमी हूं । 

“यदि मैं यूरोप म आपकी कुछ सेवा कर सकता 
हैं तो लिखियेगा | मैं कुशल स हूँ । 


अप्लीकेत (स्वीडन) 
8-4-25 


सेवक-- 
हरदयाल 


जीवन को कुछ घटनायें 

लाला जी का जन्म दिल्ली के एक कायस्थ परि- 
वार भ सन्‌ 885 मे हुआ था। बी० ए० तक वह 
दिल्‍ली में ही पढे । वह सेण्ट स्टीफस कॉलिज के विद्यार्थी 
थे । एम० ए० की परीक्षा उन्होने फो रमेन क्रिश्वियन 
कॉलेज लाहोर, से पास की थी । 906 मे उन्हे 
पंजाब सरकार से 200 पौण्ड प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति 
भऑक्‍्सफोडे जाते के लिए मिली थी। वह वहाँ सेण्ट 
जॉ-्स कॉलेज मे भर्ती हो गये | विलायत मे वह सुप्रसिद् 
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क्रान्तिवारी श्यामजी शृष्ण वर्मा के सम्पर्क में आये 
और उनवी विचारधारा मे पूर्ण परिवर्तन हो गया। 
गाल भर बाद उन्होंने छात्रवृत्ति ठुवरा दी और 
भारत लोट आये। यहाँ पहुँचनर वह साधु वेश में 
रहने लगे और उन्होने लाहौर म एक आश्रम स्थापित 
किया, जहाँ वह राजनैतिक सनन्‍्यासी बनने वे लिए 
विद्याथियो को शिक्षित करते थे । उनत्रे साथियों मे 
दो सज्जन थे--एक श्री जे० चटर्जी देहरादुनवाले 
ओर दूसरे डा० ताराचर्द्व जी । उन्होने पर्याप्त राज- 
नैंतिव कार्य भी किया। परिणाम यह हुआ वि वह 
भारत सरवार वी आँधा म॒ काँटे की तरह चुभने 
लगे। इस बात की पूरी पुरी आशका थी कि वह गिर- 
फ्तारकर लिय जायेंगे। इसलिए वह दश छोडवर फ्रास 
के लिए रवाना हो गये । यह बात शायद सन्‌ 908 
की है और उसके बाद फिर उन्ह मातृभुमि भारत के 
दर्शन नसीब नहीं हुए 


अनुसन्धान फी श्रावश्यकता 

लाला जी का 30 3] वर्ष का प्रवासी जीवन 
भारतीय इतिहास का एवं ऐसा अध्याय है कि' जिसके 
अनुभन्धान के लिए कई सुयोग्य इतिहासज्ञों की 
आवेश्यकता है । 

लाला जी ने रूसी, मिश्री, तथा आयरिश क्रान्ति 
कारियो से किस प्रकार परिचय प्राप्त किया, 
अमेरिका की गदर यार्टी म कितना हिस्सा लिया, 
प्रथम युद्ध क जमाने मे उनके द्वारा वया क्‍या कारें 
वाहिया हुईं, अमेरिका से उन्हें किस तरह निर्वासित 
होना पडा, स्वीडन में क॑से रहे इत्यादि प्रश्नों पर 
प्रकाश डालने के लिए काफी खोजबीन करनी पडेगी । 

विदेशो मे लाला जी ने जिस तपस्यापूर्ण ढय पर 
अपना जीवन व्यतीत किया और जो जो कप्द उन्हे 
सहने पड़े उनका वृत्तान्त पढ़कर आश्चर्य तथा खेद 
होता है। भारतवर्ष से उन्हे बहुत कम सहायता 
मिली। कुछ रकम समय समय पर उन्हे उनके दिल्ली 


निवासी मित्र लाला हनुमन्त सहाय जी ने भिजवाई 
थी | चूंकि लालाजी ने परद्रह वर्ष स्वीडेन में विताये 
थे, सो वहाँ के कुछ मित्र पुस्तकों द्वारा उनकी मदद 
कर देते थे । 
उन्होने स्वामी सत्यदेव जी को कई पत्र इस 
विषय भ लिखे थे, जिन्हे स्वामी जी ने अपनी पुस्तक 
जर्मन यात्रा' मे छापा भी था । लालाजी ने स्वामी 
जी की लिखा था “भारतीय देशभकक्‍तों के पास रुपय 
की कमी नही, परन्तु मैंने विदेशी मित्रा और परिचितों 
वी दानशीलता पर अपना निर्वाह किया है। यह 
स्थिति उत्साहवर्द्धक नही । मेरे त्याग और व्यकितत्व 
वी तारीफ तो बहुत-से लोग करते थे, परन्तु रुपये-पसे 
से प्रदेश म मेरे काम में या मेरी निजी सहायता 
किसी ते नही की ।” 
लाला जी हिन्दी उर्दू म यूरोप और अमेरिका वे 
प्रजातत्रीय आन्दोलनो के विषय में तथा वहां के बडे- 
बड़े नेताओं के जीवन-चारितो पर ग्रत्थ लिखना चाहते 
थे और राजनैतिक तथा समाजशास्त्र की प्रसिद्ध 
गूरोपियन किताबों का अनुवाद भी करना चाहते थे। 
भर्थाभाव के कारण यह्‌ सम्भव न हुआ। 
लालाजी की विद्वत्ता का कुछ अनुमान उनके उन 
ग्रन्थों से, जो उन्होने बिलायत में प्रकाशित किये, 
लगाया जा सकता है। हम इस वात मं शक है कि 
“हिंदूस फॉर सेहफ कल्चर' जैसा ग्रम्थ भारत का कोई 
अन्य विद्वान इतनी सफलतापूर्वक लिख सकता । 
बोधिसत्त्व सिद्धान्त पर अपना अन्वषण ग्रन्थ लिखकर 
उन्होने लन्दन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि 
ली थी। उनका एक पग्रन्ध था 'ट्वेल्वब रिलीजस एण्ड 
मॉडेन लाइफ' (बारह धममें और आधुनिक जीवन) । 
भाई परमानन्‍द, करनेल वैजवुड, दीनवन्धु सी० 
एफ० ऐण्ड्रज, मि० ब्रेल्स फीर्ड और डॉक्टर सप्रू 
इत्यादि ने लालाजी को भारत आने का अनुमति 
दिलाने के लिए बहुत प्रयत्न किया और उन्हे नवम्बर 
938 में अनुमति मिल भी गयी। तत्पश्चात्‌ बह 


अमेरिका गये और कुछ महीने वहाँ रहकर वह भारत 
आना चाहते थे । उनके मित्र मि० ब्रक्‍्स ने एक स्थान 
पर लिखा है “लाला हरदयाल ने इग्लैण्ड में मॉडते 
कल्चर इस्टीट्यूट (सास्कृतिक विद्यापीठ) की स्थापना 
की थी भर ज्यूलोजी, वोर्टनी तथा फिल्निक्स, (जीव- 
शासन, वनस्पत्तिशास्त्न, भोतिक शास्त्र) इत्यादि वैज्ञा- 
निक विषयो का वह अध्ययन कर रहे थे। वह अमेरिका 
इसलिए पधारे थे कि यहाँ पर उन्हें कुछ भाषण देने 
थे । एक दिन वह मरे घर भी आय थे और मेरी पत्नी 
के लिए लाल गुलाव के फूल लाये थे। उन्हे भारत 
जाने वी अनुमति मिल चुकी थी। पर उन्हे पूरा-पूरा 
यकीन नही हो रहा था। वह बोले,'दि रोड टू इण्डिया 
इज ओपन' अर्थात्‌ भा रत के लिए रास्ता साफ है।इस 
कथन के दस दिन बाद ही फिलेडैल्फिया मे हृदय की 
गति रुक जाने से उनका स्वगंवास हो गया। उस 
समय वह 54 वर्ष के थे ।” 

4 मार्च, 939 को लाला जी परलोक सिधारे 
पर रॉयटर ने भारतवर्ष को यह समाचार तार से 
भेजना जेरूरी नसमझा। यहाँ यह खबर महीने भर 
बाद मिली । लाला लाजपतराय ने एक जगह लिया 
था : ' लाला हरदयाल लाषा भारतीयों की आंखों के 
तारे हैं ओर उनका व्यक्तित्व अनुपम है।” 

जब श्रीमान्‌ पण्डित जवाहरलाल नेहरू अमे रिका 
गये थे, तो मि० ब्रुक्‍स में उनसे पूछा था, “क्या 
आपकी लाला हरदयाल की याद है?” तो उन्होने 
उत्तर दिया, “वी ऑल रिमेम्बर हरदयाल” (अर्थात्‌ 
लाला हरदयाल को हम सभी याद करते हैं)। , 

ब्रुक्स लिखते हैं, “लाला हरदयाल को कंसे 
याद करते है, यह मैंने जान-दुझकर नही पूछा ।” 

पुरानी दिल्ली में एक गली है, जहाँ लाला हर- 
दयाल का जन्म हुआ था । दिल्‍ली निवासियों ने उस 
गली का नाम विना एक घेला खर्च किये “हरदयातल 


गली रख दिया है। यही गली उस महान्‌ करान्तिका री 
की एकमात्र यादगार है। 
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नेताजी सुभाप के सम्पक में 





प्रा स्मरणीय नेताजी सुभापचन्द्र बोस के 
सम्पर्क में आने का सौभाग्य मुद्ने 

अकस्मातु ही प्राप्त हुआ। बात यह हुई 
कि कलकत्ते मे 928 के दिसम्बर मे काँग्रेस 
का अधिवेशन होते वाला था। उस अवसर पर 
'लोकमास्य' वे सम्पादद भाई रामशकर त्रिपाठी 
लें यह निश्चित किया दि तत्कालीन अचलित प्रथा 
के अनुसार एक राष्ट्रभाषा वान्‍्फेंस भी होती 
चाहिए। वह मेरे पास पघारे और उन्होंने यह प्रस्ताव 
किया वि मैं महात्मा जी को सेवा मे एक पत्र भेज 
कर, उनसे राष्ट्रभापा परिषद्‌ के सभापत्ति होने की 
प्रार्थना करे । मैंने उनवे' आदेशानुसार महात्मा जी 
की सेवा मं पत्र भेज दिया और उन्होने सभापति 
बनना स्वीकार भी कर लिया । तत्पश्चात्‌ यह सवाल 
प्रठा दि स्वागतकारिणी का प्रधान क्सि बनाया 
जाये। त्रिपाठी जी की राय नेता जी सुभाषचन्द्र के 
पक्ष में थी। मैंने कहा कि वह मुझसे परिचित न होगे, 
उनसे प्रार्थना कौन करे ! तब जिप्राठी जी ने कहा, 
“यह काम आप हम पर छोड दीजिए। हम उन्हें 
राजी कर लेंगे।” नेता जी ने वह उत्तरदायित्व 
सभाल लिया। अब सवाल उठा उनसे भावषध 
लिखाने का। नेता जी उस सम्रय स्वयसेवकों के 
कप्तान थे और उन्हें अत्यन्त व्यस्त रहना पड़ता था। 


% ) 44/ भहापुरुषों की खोज से 





मैं साहस करके उनकी सेवा में उपस्थित हुआ और 
स्वायतकारिणी के सभापति का भाषण लिणान॑वा 
अनुरोध किया। नेता जो हिन्दी बखूबी वोल लेते थे, 
वह बोले, “आप देखते ही हैं। मेरे पास तो समय है 
हो नहीं | आप स्वय मेरे लिए भाषण लिख दें । मैं 
बुछ प्वाइण्ट्स बतला सकता हूँ। पहला प्वाइण्ड तो 
यह है कि बगालिमी ने भी हिन्दी भाषा के प्रचार के 
लिए कुछ काम किये हैं। दूसरा यह है कि हम 
बंगाली लोग अपनी मातुभाषा के उत्कट प्रेमी भी 
हैं। तीसरा यह है कि राष्ट्रभापा हिन्दी सरल भौर 

सुबोध होनी चाहिए, यो बहिए कि हिन्दुस्तानी । बस 

इन्ही प्वाइण्टूस को बढाकर मेरा भाषण तैयार कर 
दीजिए। एक बात और, जो भी पत्र-व्यवहार आप 
आवश्यक समझें, उसे मेरे नाम से कर सकते है ४ मेरे 
हस्ताक्षर के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं। 
आप स्वय ही मेरे हस्ताक्षर बर दिया करें+" सकोच- 
वश मैंने कहा, “यह तो अनुचित प्रतीत होता है।" 
तब यह बोले, “जब मैं यह अधिकार आपको देता हूँ 
तो इसमें अनोचित्य कहाँ रह जाता है?” फिर मैंने 

निवेदन किया, “मैं कांग्रेस अधिवेशन देखना चाहता हूँ। 
कृपया भ्री वियान बादू को पत्र लिखकर मुझे पास 

दिलवा दीजिये ।” सुभाष बादू ने उसी समय एक पत्र 

श्री विधानचन्द्र राय वो लिख दिया । मूल पत्र तो 


श्रो विधान बाबू की सेवा में भेज दिया गया पर 
उसकी नकल मैंने अपने वास रख ली। उस यहा 
झद्धुत वर रहा हूँ ! 
फाग्रेस स्वव्सेवक समिति 
(वगाल स्वय सवक ) 
मब्यालय कलकत्ता 
लि० 9 ]2 28 ई० 
मरे प्रिय डा० राय 
यह पत्र मैं श्रीयुत वनारसीदास चतुर्वेदी का 
परिचय दने के लिए लिख रहा हूँ जिनके वारे मे 
आपने सुना ही होगा। वह एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं 
विशाल भारत के सम्पादक हैं और प्रवासी 
आरतीयो के विषय के विशेषन भी | उ होने प्रस 
टिकट के लिए प्राथना पक्ष भजा है | हपया यह 
उह दिलवा दीजिए । 
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वह राष्ट्रभापा काफ्रेंस की स्वागतकारिणी 

कमेटी के मत्री भी हैं--जिसका हि मैं प्रधान हूँ 
हम लोगा को का फ्रेंस करने के लिए 28 तारोख 
को सबेरे काँग्रस का पण्डाल चाहिए। हम लोग दो 
तीन घटे से ब्यादा समय न लेंगे। कृपा करके तद 
नुसार कांग्रस पण्डाल को व्यवस्था कर दीजिए । 
सम्भवत यह तो आप जानते ही होंगे कि महात्मा जी 
राष्ट्रभापा कार्फेंस के सभापति हैं और उहोने 
यह आदेश दिया है कि परिपद की कायवाही सक्षिप्त 
और विपयानुसार ही हो । इसलिए कॉँग्रस की काय 
वाहियो के बीच कोई बाधा पडने की सम्भावना 
नही है क्योकि वह बायवाही तीसरे पहर होगी। हम 
लोग राष्ट्रभापा कार्फ़रेस का काय प्रात काल ही 
झडा अभिवादन के वाद शुरू कर देंगे। 

आपका-- 

सुभाषचद्ध बोस 


नेताजी सुभाष के सम्पक से (45 
2 मरकानिनाकब का. 


राष्ट्रभापा वान्फ्रेंम की तिथि तो निश्चित हो 
चुको थी पर बीच में ही एप बाधा आगयी । 28 
तारीख की प्रात काल ही काँग्रेस की वार्यबारिणी 
में भारत वी स्वाधीनता वे प्रस्ताव पर विचार बरने 
वा निश्चय विया गया था। जब यह समाचार बापू 
तक पहुँचा तो उन्हाते तुरन्त ही बहा, “मैं तो 28 
तारीख वा राबेरे वा वक्‍त बनारमीदास को दे चुका 
हूँ। अगर यह मुझे वन्धन मुक्त कर दें तो में तुम्हारे 
यहाँ था जाऊँगा । बॉग्रेस वी ओर से मर पास फ़ोन 
आया और मैंन तुरन्त ही उत्तर में वहा, “राष्ट्र की 
स्वाधीनता का सवाल पहल है, राष्ट्रभापा व पीछे। 
हम अपनी कास्फरेंस बल कर लेंगे। ' ऐसा ही हुआ । 
क्ास्फ्रेंस दूसरे दिन की गयी । कार्य आरम्भ होने के 
आध घटा पहले हम लोग पण्डाल में पहुंच गये थे 
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थौडी दैर वाद सुभाष बादू भौ पघारे। महात्मा जी 
वे आने मे अभी 5-20 मिनट बाकी थे । सुभाष 
बाबू वो मैंने उनका भाषण दिया । तव तक उन्होंने 
उसे पढ़ा भी नही था। उन्होंने कहा, “मैं आपके 
सामने पदवर सुना दूं?” मैंने कहां, “अवश्य ।/ 
उन्होन उसे प्रारम्भ से अन्त तक पढा और पूछा, “मैं 
ठीक से पढ्ठ तो सकता हूँ न" मैंने कहा, “आपने 
बिलबुल ठीक पढा ।” महात्मा जी के आगमन पर 
उन्होंने यह भाषण ज्यो या त्यां सुना दिया। 

एक वार मैंने बयाली बन्धुआ को हिन्दी पढाने 
वी क्याप्त खोलने बे लिए उन्हे निमत्रित क्या था 
और वह पधारे भी थे। स्वनामधन्य नेता जी से केवल 
इतना ही परिचय प्राप्त करने का सौमाग्य मुझे 
मिला । 
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माननीय श्रीनिवास शास्त्री 


सः शिव स्वामी अय्यर मे एक बार कहा 
था “यद्यपि माननीय श्रीनिवास शास्त्री 
बहुत उच्च कोटि के भाषणकर्ता 
(०४०) है तथापि उनके मुकाबले का ओरंटर 
भारतवर्ष मे एकाध और भी हो सकता है पर पत- 
लेखन-कला में तो वह अद्वितीय ही हैं।” माननीय 
शास्त्री जी को पत्र लिखने का व्यसन ही था और 
छोटे-छोटे पत्र तो उन्होंने सहल्लो ही लिखे होगे । मुझे 
भी उनसे तीस-पैतीस उत्कृष्ट पत्र प्राप्त करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे सभी पत्र राष्ट्रीय 
अभिलेखागार मे सुरक्षित है। इस प्रश्तग मे मुझे एक 
घटना याद आ रही है । 
मेरे एक मित्र स्व० विश्वनाथ गुप्त उर्फ बाबू- 
राम को महान्‌ प्रुदुधों से मिलने का शौक था । इस 
अकार वह उनका समय नष्ट करते रहते थे । एक बार 
उन्होने वम्बई मे मेरा माम लेकर शास्त्री जी से समय 
माँगा । शास्त्री जी ने उन्हें बुला लिया । विश्वनाथ 
जौ गुप्त ने उन्हें यह समाचार सुना दिया कि चिर- 
जीव बुद्धिप्रवाश ने एम० ए० में फस्टें क्लास और 
सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। शास्त्री जी ने 
तुरन्त ही मुझे एक कार्ड भेजा जिसम चिरजोव बुढ्ि- 
प्रकाश बी सफलता पर हम दोनो को बधाई दी गई 


थी । अकस्मात्‌ शास्त्री जी का वह पत्र पडा रह गया 
और मैं उप्तकी प्राप्ति-सूचना भी न भेज सका । आठ 
दिन बाद मानतीय शास्त्री जी का दूसरा पत्र आया 
जिसमे उन्होने लिखा था “यह अजीब बात है क्षि मेरे 
पिछले पत्र की पहुँच भी आपने नही भेजी। परीक्षा में 
आपके सुपुन्र की सफलता ऐमी है कि भाप दोनों ही 
बधाई के पाज हैं ।” 

परीक्षाओं की सफ्लताओ को मैं विशेष महत्त्व 
मही देता और स्वय शास्त्री जी को उस बारे में 
लिखने की कल्पना भी नहीं कर सकता था पर मान- 
नीय शास्त्री जी इतने सहृदय और घरेलू तबियत के 
आदमी थे कि उन्होने उसके बारे म दो पत्र भेजे । 
गुणप्राहकता उनका सबसे बडा मुण था । उनके पत्रो 
था एक सपग्रह मद्रास में छप गया था। पर उसमे मेरे 
केवल दो पत्र ही आ सवे । 

उनमे एक पत्र पोशाक के बारे में था। मैंने एक 
चिट्ठी मजाक मे उन्हें भेजो थी, जिमका आशय यह 
था--“मुझे विदेश यात्रा करनी है पर मेरे सामने एक 
कठिनाई यह है कि मैं जेंग्रेज़ी पोशाक विधिवत्‌ नही 
पहन पाता' इत्यादि । इस पत्र का जो उत्तर माननीय 
शास्त्री जी ने दिया वह इतना महत्त्वपूर्ण था कि सबे- 
अप्ठ पन-उग्रह में उसे स्थान मिल सकता है। उसे 
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यहाँ अनुबाद सहित उद्घुत क्या जाता है ! 
गोविन्द भवन शव रपुर 
चसावनगुड़ी डाव०, वगलौर सिटी 
28 दिद्यम्बर, ]924 


मेरे प्रिय बतारसी दास, 

अपनी औपचारिव पोशाक वे बारे मे अपने हृदय 
को पीडित मत करो। यदि आप काफी सम्बे अर्सें तन 
जीवित रहें और पर्याप्त प्रसिद्धि भी प्राप्त कर लें, 
और अपने को अनिवार्य रूप से आवश्यक बना दें तो 
आप कसी दिन चाहे जितनी छोटी और मौलिक 
पोशाक पहिन सकते हैं। श्री गाधी जी को देखिये, 
उनकी पोशाक का विकास उनकी प्रसिद्धि के अनुरूप 
हो रहा है । फर्व इतना ही है वि ज्यो-ज्यो प्रसिद्ध 
बढ़ती जाती है पोशाक छोटी होती जाती है। लेविन 
उनकी अपेक्षा कोई छोटा भनुष्य उनके साथ नही 
चल मक्‍ता । दास ओर नेहरू अब भी अपने शरीरो 
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स्लेवन लैकलकन नमन करनन ४ 
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३ अआन चणं चई 


के एव बड़े भाग को ढये रहते हैं। यदि आप भारत 
के बाहर जायें तो औपचारिक्ता का उल्लंघन नही 
बर सप्रत, हाँ अगर आपको अपने विश्वेष उद्देश्य वी 
बोई चिन्ता न हो और औपचारिकता वा विरोध 
आपका उद्देश्य बन जाए तो उससे लोगों का ध्यान 
आपकी ओर अवश्य आवधित हो सकता है । 
बनारसी दास | यह दुनिया वडी अजीय है। पहले 
उसने सामने झुतना होगा और महान्‌ बतना होगा -४४ 
तब कही आप दुनिया को अपने सामने झुका सकते 
हैं। क्या गाधी जी ने शुरू से ही ऐसी पोशाक पहनी 
थी ? यदि वह वैसा करते तो उतया अन्त भी दूसरा 
ही होता | यह छोटा-सा लेक्चर जो मैंत तुम्हें दिया 
उसके लिए अपने प्रेमी श्रीनिवाम को क्षमा कर 
दीजिये । 

+-बौ० एस० थ्रीनिवासन 


माननीय शास्त्री जी केसाय पहली मुलाकात की 
भी एक बात मुझे याद आ रही है। वह शिमल्ना जा रहे 
थेऔर आगरा स्टेशन पर मिलने के लिए मुझे बुलाया 
था। मैंने आगरे से मथुरा तक का फटे क्लास का 
टिकट खरीदा और स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा करने 
लगा | ट्रेन के आते ही शास्त्री जी के सेक्रेटरो मिस्टर 
कोदण्डराव उतरे ओर उन्होने मुझे अनुमात से पहचान 
लिया। मैं शास्त्री जी के डिब्बे मे उपस्थित हुआ । 
शास्त्री जी ने मेरा बडे प्रेम से स्वागत किया । थोड़ी 
देर की बातचीत के बाद उन्होने कुछ मिठाई और 
नमकीन मेरे सामने रख दिया और कहा, “इनके प्रति 
न्याय कीजिए।” मैंने उनकी आज्ञा का अक्ष रश पालन 
किया । तत्पश्चात्‌ शास्त्री जी ने कहा, मेरी पत्नी 
यह जानता चाहती हैं कि आपको ओर क्या परोसता 
जाये ?” मैंते सहज भाव स कह दिया, “लड्डू ।" 
इस पर शास्त्री जी ख,ब हँसे। 'ब्राह्मणो मधुर प्रिय ध 
उक्त उन्हें याद थी। बडी ख्‌ शी के साथ श्री मती शास्त्री 
जी ने मुझे लड्डू परोस दिये। हम लोगो की बातचीत 
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किसी के बारे मे होती रही कि इतने मे मधुरा स्टेशन 
आ गया। मैं ट्रेन से उतर पडा और शास्त्री जी भी 
वाहरआ गय। मुझसे एक गलती हुई कि मैं तुरन्त ही 
जाने लगा, इस पर शास्त्री जी ने मेरे कन्घे पर हाथ 
रखकर कहा “यग मैन लेट माई ट्रेन डिपार्ट फटे, / 
(अर्धात्‌ युवक ! पहले मेरी ट्रेन ता छूट जाने दो ।) मैंने 
उनकी आज्ञा का पालन किया | शास्त्री जी के साथ 
पिठाये उस एक घण्टे की याद भेरे मस्तिष्क मं अब 
भी ताज़ा है। 
युवकों वे साथ व्यवहार करने म वह अत्यन्त 
कुशल थे । एक वार मुझे उनवे साथ वम्वई से दिल्‍ली 
थी यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वात यह 
हुई थी कि बनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड की 
यात्रा से लोटने पर बम्बई मे लिवरल पार्टी की ओर 
से उनका स्वागत हुआ था। में भी उसी मीटिय मे 
शामिल होने के लिए सावरमतो से वस्वई गया था। 
मीटिंग समाप्त होने पर शास्त्री जो मच से उतरवर 
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श्रीताओं के बीच सेरे पास चलवर आये । मुझे 
हद 52६ है ॥ च सात मिनट तक बाठचीत 
/ (*+/£४३, / ने बहा, “आप मेरे साथ 
६5 45 त्तर दिया, ' शास्त्री जी मैं तो 
“ग : व में अध्यापक हूँ और केवल 
5५ ०७ २ आया हूँ।” शास्त्री जी ने 
» । ले कौन हैं ?” मैंने कहा, 
वा ",। ।। तब शास्त्री जी न कहा, 
[40 «»। ।” +.ो लिख दीजिये कि श्री तिवास 
४ « । । ताना चाहते हैं। कृपाकर चार 
0.7 “088 ” ; जिये ।मुझे विश्वाप्त है कि 
% ॥0४07 । ६5 दे देंगे।” मैंने गिडवानी जी 
न | ०५ "4 0० या और अपने कमरे पर लौट 
॥१7 ८।.« "तर । सेवक समिति के सदस्य ठककर 
7) ।7« परकआयेओर बाले, "आपको 
गिरफ्तार किया जाता है।” मैंते कहा, “कृपया मेरा 
अपराध भी तो बताइये ।” इस पर उन्होने मुस्त्र राते 
हुएकहा, “शास्त्री जी का हुक्म है कि मैं आपको पिर- 
प्तार करके स्टेशन ले जाऊ। और फर्स्ट क्लास के 
डिब्बे मे बिठला दूँ ।/ मैं सहुप॑ उनके साथ चल 
दिया । 
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उन दिनो वम्बई से दिल्ली का फर्स्ट क्लास का 
टिकट पचपन रुपये मे आता था। ओर ठक्कर बापा 
को शास्त्री जी ने साठ रुपये दिये थे । बापा साहब मे 
बानी बचे पंच रुपये के सन्‍्तरे खरीदकर मरे 
डिब्वे मे रख दिये थ | शास्त्री जी कुछ दूर एक मलग 
केविन मे अपनी सुपुत्नी के साथ बैठे थे! भोजन के 
समय शास्त्री जी ने अपने डिब्बे में हो मुझे बुला 
लिया था | जब ट्रेंन दिल्ली पहुँची तो स्टेशन पर 
तत्कालीन लॉ मेम्बर श्री तेज बहादुर सप्रू वा सेके- 
टरी शास्त्री जी वे स्वागतार्थ उपस्थित हुआ था । 
शास्त्री जी ने उनसे पूछा, “मेरे साथ एक व्यक्ति 
और भी हैं। वया उनके ठहरने का प्रबन्ध भी हो 
सकेगा २” उन्होंने उत्तर दिया, '"वडी खजशोसे।! 


इस प्रकार मैं भी सर तेज बहादुर सत्रू का अतिथि 
बन गया था। एवं अलग कमरे मे मुझे ठहरा दिया 
गया। मैंने एक गलती को थी कि जाड़े वे! कपडे, 
रज़ाई इत्यादि, अपने साथ नहीं से गया था / शास्त्री 
जी ने बम्वई में कहा भी था, “दिल्ली में काफी ठण्ड 
होगी,” पर मैंने व्यर्थ मे कह दिया था, “शास्त्री जी मैं 
जानता हूँ, मैं आगरे का निव/सी हूं ।' दिल्ली पहुँच- 
बर मुझें अपनी गलती महसूस हुई और तुरन्त चादनी 
चौक में बैगनाथ चौबे वम्पनी के यह गया ओर सर्दी 
के कपड़े ले आया । जब मैं लौटकर आया तो सप्रू 
साहब के एक तौकर ने बहा, "हमारे मालिक दो बार 
आपके वमरे पर आ चुने हैं।” मेरा यह कतंव्य था 
कि मैं सप्रू साहेब के घर पर पहुँचने के बाद सर्वप्रथम 
उनके दर्शनायें जाता पर सकोचदश में न जा सका । 
सभू साहव 'ली३र के पाठक थे और मेरे वाभ से परि- 
चित भी थे। उप्त समग्र की बातें तो मैं भूल गया पर 

दो बातो की मुझे अब भी याद है। शाप्रू साहब ने कहा 
था, ““लीडर/ मे आपके प्रवामी भारतीय विवयक लेख 
देखता रहेता हूँ । इस बारे में मु कोई काम लेना 
हो तो विना किसी सकोच के लिख दीजिये ।'' दूसरी 
बात जो मुझे याद आ रही है वह यह कि सप्रू साहब 

के यहाँ भोजन वट्टत ही स्वादिष्ट या । चार तरह की 
दालें थी । कश्मीरी लोगो का भोजन उच्चकोरटि का 

होता ही है। शास्त्री जी की कृपा से सप्रू साहब से 

साक्षात्कार वा सौभाग्य सुझे प्राप्त हो सवा ) 
एवं बार शास्त्री जी कानपुर आये हुए थे और 
वहाँ उन्होने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। मैं 


फीरोजाबाद से वहाँ उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। 
घण्टे-भर प्रवासी भारतीयों वे विधम में बातचीत 
होती रही । उसके सम्बन्ध मे मावनीय शास्त्री जी ने 
'सर्वेग्ट ऑंक इण्डिया सोसाइटी वे सदस्य श्री सदा- 
शिव गोविन्द बच्चे को एक पत्र में लिखा था : 

* दिस टाइम बना रसीदास कम बेरी डीसेप्टली 
ड्रेस्ड। ईवन मिसेज सरोजिती तायडूज आदिस्टिक आई 
शुड हैव हैड प्लीज़्ड ।/ (अर्थात्‌ इम बार बनारसीदास 
बड़ी अच्छी पोशाक में आये। यहाँ तक कि थीमती 
सरोजिनी नायडू की कलापूर्ण दृष्टि भी अ्रसस्त हो 
गई होगी ।) 

यद्यपि माननीय श्रीतिवास शास्त्री जी एक विश्व- 
विश्यात महाउुष्प थे, और उतके भाषणों की सुनकर 
बड़े-बड़े अंग्रेज भी दाँतों तले उगली दवाते थे तथावि 
छोटे मे छाटे कार्यकर्ता के साथ उनका बर्ताव अत्यय्त 
सहृदयतापूर्ण होता था। अपने स्वर्गवास के पहले 

उन्हीते अपने मि्रो और परिचितों को एक गश्ती 

बिट्ठी भेजी थी जिसमें लिखा गया याकिनता 
उनका कोई स्मारक बताया जावे ओर ते उनका कोई 
जीवन-चरित लिखा जाये ) एकर बार दिल्‍ली में जब 
मैंने कहा वि मैं उतका रेखाधित अल्तुत करना चाहता 
हैँ तो उन्होते कहां था, “विसी मानव को प्रशंसा 
करने सरस्वती माता वा अपमान क्‍यों करना चाहत 
हो?” उतकी यह उबित महाकवि तुलसीदास की 
उक्ति के अनुरूप ही थी - 

की-हेसि प्राकृत जन गुनगाना, 

सिर घुनि गिरा लांगि पछताता। 
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सा १90 की बात है। उन दिनो मैं गव्नेमेन्ट 

हाईस्कूल, आगरा का विद्यार्षी था। हमारे 

अध्यापक श्री रघुनाथ प्रसाद जी ते भुझसे 
पूछा, "कौन कौन से अखबार पढ़ते हो ?” मैंने 
पष्डित सुन्दरलाल जी के पत्र 'कर्मपोग्ी! का नाम 
ले दिया। मास्टर साहब ने कहा, “क्यों जेल 
जाने की तैयारी कर रहे हो ?” फिर भी मैं 
'कमेंयोगी” बराबर पढता रहा और प० सुन्दर 
लाल जी वा भक्त बन गया । पण्डित जी के दर्शन सर्वे- 
प्रथम मुझे सन्‌ 97 भें हुए जवकि मैं इन्दौर के हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के कार्य वे लिए इन्दोर से प्रयाग 
गया हुआ था | तभी से मैं उनका कृपा पात्र रहा हूँ 
ओर उन्हे मैं गुरु तुल्य पूज्य मानता था। आगे चलकर 
सभ्‌ 927 मे प० सुन्दरलाल जी ने ही सम्पादका- 
चार्ये रामानन्द बाबू को पत्र लिखकर मुझे “विशाल 
भारत' की सम्पादकी दिल्लवा दी थी। मेरा अनुमान 
है कि मैं ही पण्डित जी का सबसे पुराना शिष्य हूँ, 
भाई श्रीनारायण जी चतुर्वेदी तथा विश्वम्भरनाथ 
जी पाण्डे ्रम्भवत मुझसे बाद के हैं । 

पष्डित जी पहले उग्र दल के समर्थक थे, लोक- 
मान्य निलक तथा अरविन्द के भक्त, पर आगे चलकर 
वह महात्मा गाधी जी के अनुयायी हो गये । महाँपि 
अरविन्द के 'वर्मयोगी” पद्ध से प्रेरणा लेकर उन्होंने 


भी उसी नाम का एक पत्र निवाला था और बह पत्र 
हिन्दी जगत्‌ मे अत्यन्त लोकप्रिय हो गया था । उतकी 
लिंखी 'भारत मे अंग्रेड़ी राज' तो देश भर म प्रसिद्ध 
हो गयी थी । नरम दल के आदमी उनके नाम से डरते 
थे! इस प्रसग में मुझे एक घटना याद आ रही है 
स्व० मांता रामेश्वरो नेहुरू ने अपने अप्रकाशित 
आत्म-चरित में लिखा था * मैंने 'स्त्री दर्पण! मे प्रका- 
शित एक लेख के लिए दस म्पये वा मनीआ्डर 
प० सुन्दरलाल जी को भेजा था। जब उस मनीआडंर 
की रसीद आई तो पूज्य प० मोतीलाल नेहरू ने उसे 
देखकर कहा था “सुन्दरलाल को पैसा भेजकर हमे 
कीन आफ्त में फेसाना चाहता है?” फिर भी मैंने 
मंनीआडंर भेजना जारी रखा। यह बात ध्यान देने 
यीग्य है कि. पण्डित जी उन दिनो मॉडरेट (नर्मंदल) में 
थे पर आगे चलकर तो वह अत्यन्य उग्र हो गये थे। 
पण्डित सुन्दरलाल जी का जन्म सन्‌ 886 में 
हुआ था। उनका विवाह 7-8 वर्ष की उम्र मे 
हो गया था । दो-तीन वर्ष बाद ही उनकी पत्नी का 
देहान्त हो गया! पण्डित जी 905 से ही काँग्रेस का 
कार्य करने लगे थे ओर बनारस वाँग्रेस मे सम्मिलित 
भी हुए थे। पत्नी के देहान्त के वाद उनकी साली के 
साथ उनके विवाह की चर्चा चली थी पर उसको 
सगाई दूसरी जगह हो गयी और पण्डित जी न फिर 
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विवाह नहौ किया । पूरे 75 वर्ष पण्डित जी ने दैश- 
सेवा के अनेक कार्य विभिन्‍न क्षेत्रो मे किये । वे उत्तर 
प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को काँग्रेस के सभापति भी 
रहे | मौलाना मुहम्मद अली ने एक बार उनसे कहा 
था, “आपतो कांग्रेस प्रेसीडेण्ट बनने की योग्यता 
रखते हैं।' यह बात भूलने की नही कि नागपुर का 
'झण्डा सत्याग्रह उन्ही के द्वारा सचालित हुआ था । 
पण्डित सुन्द रलाल जी दरअसल हिन्दू-मुस्लिम एकता 
के मसीहा थे । इस विषय पर उन्होंने काफी लेख 
तथा ग्रन्थ भी लिखे थे। इस पद और प्रतिप्ठा के 
लिए उनके मन में कोई मोह नहीं था। मौलाना 
अबुल कलाम आज़ाद से उनवा घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
यदि वह चाहते तो कभी भी लोकसभा या राज्य सभा 
के सदस्य बन सकते थे।पर इसकी कल्पना भी 
उन्होंने नही की । अनेक चार उन्हे आधिक बठिना- 
इयो का सामना करना पडा । काफी दिनो तक वह 
शुभ चिन्तकों की आधिक सहायता पर ही जीवित रह 
सके । किसी भी जनोपयोगी कार्य के लिए अथवा 
मित्रो तथा भक्तो की सहायता के विसी भी काम के 
लिए वह सदैव उद्यत रहते थे । 
एक बार की घटना मुझे याद आती है, एक 
आतिन्कारी श्री लद्धाराम जी की आथिक सहायता 
के लिए वह मेरे साथ श्रीमात्‌ जुगल किशोर बिडला 
के मत्री प० जनादेन भट्ट के पास गये थे । पण्डित 
जी उनके पूज्य पिताजी प० बालइ्ृष्ण भदूट के शिष्य 
थे। भट्ट जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, “मुझे तो 
केवल पच्चीस रुपये तक देने का अधिकार है। वह 
रकम मैं आपको भेंट कर सकता हूँ।” पण्डित जी 
को इससे निराशा तो हुई पर उन्होंने बुरा नहीं 
माना और कहा, ' ताग्रे का किराया तो आप दे ही 
दीजिये।” इस प्रकारतीन-चार रुपये और मिल गये। 
रास्ते म॒ पण्डित जी ने कहा, “इसी तरह माँगते- 
माँगते मेरी सारी जिन्दगी दीत गयी ।” 

पण्डित जी सयुकत धान्‍्त उत्तर प्रदेश म उग्र राज- 


। 52 [ महापुरुषों की खोल में 


नीति कै प्रवर्तकी में से थे। 'हिन्दी प्रदीप' कै सम्पादवे 
प० बालइृष्ण भट्ट हो उनके आदर्श थे । पढिण्त जी 
चेखक तो उच्चक्ोटि के थे ही अनुवादर भी बहुत 
अच्छे थे। उन्होंने एडवर्ड कार्पेण्टर की प्रसिद्ध पुस्तक 
'सिविलाइजेशन, इट्ज कॉड एण्ड क्योर' का अनुवाद 
भी क्या था जो सभ्यता महारोग' वे नाम से छपा 
धा। 

जब वह 'भारत मे अंग्रेजी राज' नामक पुस्तक 
लिख रहे थे, तव लगभग एक महीने कलकतते मे मेरे 
अतिथि रहे ये और उनके साथ महात्मा भगवान- 
दीन जी तथा श्री विश्वम्भरनाथ जी पाण्डे भी रहे थे। 
वह पुस्तक मुख्यतया मेजर वी० डी० बसु के ग्रन्थ 
*+राइज ऑफ क्रिश्चियन पावर इन इण्डिया' के 
भाधार पर लिखी गयी थी। यद्यपि उसम बहुत 
मौलिक सामग्री भी है। 

सन्‌ 905 से लेकर सन्‌ 98 तक 76 वर्षों 
मे पण्डित जी ने अनेक सावंजनिक आन्दोलनों में भाग 
लिया था। उनके अनेक कार्य भारतीय स्वाघीनता 
सग्राम वे इतिहास मे अभिट छाप छोड गये हैं। पर 
व्यक्तिगत तौर पर अपने मित्रो तथा भक्तों की जो 
सहायता उन्होने की, उसका ब्यौरा कही नहीं मिलता। 
अपने साथियों तथा शिष्यो के व्यक्तित्व के विकास के 
लिए वह सर्देव चिन्तित रहते थे । जब डॉक्ट र किचलू 
वियना जा रहे थे तो पण्डित सुन्दर लाल जी ने तार 
देकर मुझे उनवे साथ जाने का आदेश दिया था पर 
खेद है कि मैं जा तसका । जब पण्डित जी एक दल लेकर 
चीन जा रहे थे तब भी उन्होने मुझे साथ ले जाने 
का आग्रह किया था । अन्य यात्रियों से उन्होने यात्रा 
व्यय के लिए चोदह सौ रुपये लिए थे पर चार टिकट 
फ्री रखे थे। उनमे एक वह मुझे भी देना चाहते थे। उस 
अवसर पर भी मैं चूव गया । इस का रण कुंड होकर 
उन्होने मुझे नालायक की उपाधिदे दी थी। जब दूसरी 
बार मैं राज्य सभा मे जाने का प्रयत्न कर रहा था तब 
मेरी सिफारिश करने के लिए वह मौलाता आज़ाद के 


निवास-स्थान पर गये थे । यह बात ध्यान देने योग्य 
है कि सन्‌ 934 में पण्डित जी ने ही मेरा परिचय 
मौलाना आज़ाद से कराया था और तभी मौलाना 
साहब ने भेरे द्वारा प्रकाशित 'हज॒रत मुहम्मद' नामक 
पुस्तिका की भूमिका भी लिखी थी । 
जब 952 में मेरा नाम काँग्रेस पालियामेटरी 
बोई के सामने आया तव मौलाना आजाद ने, जो उक्त 
बो्ड के सभापति थे, मेरे नाम का समर्थव कर दिया 
था । दिल्‍ली पड्यन्त्र केस के लाला हनुमत सहाय से 
भो उन्होने मेरा परिचय करा दिया था। हिल्‍्दू- 
मुस्लिम एकता के विषय मे मैं पण्डित जी का अनुयायी 
था और जब मेरे द्वारा सम्पादित पत्र (विशाल भारत! 
के मालिक रामानन्द बाबू हिन्दू महासभा के सभापति 
हुए थे तो मेंने उतके इस कार्य के विषय मे एक 
सम्पादकीय नोट छाप दिया था। पण्डित सुन्दरलाल 
जी को मेरा यह साहस पसन्द आया था और रामा- 
नन्‍द बाबू के स्वगंवास के बाद उन्होने इसका उल्लेख 
भी कर दिया था। 
मेरे कार्यों मे सहयोग देने के लिए वह सदेव तत्पर 
रहते थे । क्रान्तिकारी कवि लालचन्ध फलक को 
आधिक सहायता दिलाने के लिए वह भेरे मांथ राष्ट्र 
पति राजेन्द्र बाबू की सेवा मे भी उपस्थित हुए थे। 
जब दिल्‍ली में क्रान्तिकारी परिषद्‌ के प्रथम अधि- 
वेशन के समय लाला हनु मन्त सहाय जी स्वागतकारिणी 
के सभापति के प्रश्व पर झूठ गये थे तो मनाने के 
लिए हम दोनों ही उनकी सेवा भे उपस्थित हुए थे । 
यदि मैं उन सब कृपाओ का उल्लेख करूं जो पण्डित 
जी ने मुझ पर की थी, तो लेख का आकार बहुत बढ 
जायेगा! अग्नैल 930 मे मैंने 'विशाल भारत में 
पण्डित जी वा स्केच लिखा था जो उनके भक्तों को 
बहुत पसन्द आया था ।पण्डित जी गोता के निष्काम 
करें के अनुयायी थे। एक बार उनहोने मुझसे कहा था, 
“मुझे तो वह वात अच्छी लगती है। एवं आदमी ड्ब 





परण्डित सुन्दरलाल जी, पण्डित परमानत्द जी, डा० खानखोजे 
ओर लाला हनुमन्त सहाय (प्रसिद्ध क्षान्तिकारों) 


रहा है। हम उधर से जा रहे हैं, हम ते रना जानते हैं । 
कूद पड़े, निकाल दिया और बिना परिचय या बात- 
चीत के चलते बने ।” मैंने उक्त रेखाचित्र मे यह भी 
लिखा था, “जब हमारे देश के कितने हो नवथुवक 
नेता स्वाधीनता संग्राम में विजयी होकर देश के शासक 
होने के सौभाग्प पूर्ण अवसर प्राप्त करेंगे--यह्‌ स्वा- 
भाविक है और उचित भी -उस समय भी सुन्दरलाल 
किसी न किसी क्रान्तिकारी लडाई मे व्यस्त होगे भौर 
अपने से लडना, विदेशियों से लडने वी अपेक्षा कठिन- 
तर होगा। सुन्दरलाल जी बैठ रहने वाले जीव नही 
हैं। सक्षेपर में उनका परिचय दिया जाये तो हम इतना 
कह सकते हैँ कि सुन्दरलाल जी बिना किसी लगालेस 

के खालिस क्ान्तिवारी हैं। ” 

आजसे तरेपन वर्ष पहले लिखी हुई भेरी भविष्य- 

वाणी सर्वेथा सत्य सिद्ध हुई। पण्डित सुन्दरलाल जी 

ने निष्काम सेवा का जो महान्‌ यज्ञ 905 मे प्रारम्भ 

किया था उसका समापन उत्ती आवना से 98] मे 


हे गया । उनके निराले व्यवित्त्व वी यही ख.वो 
थी हर 


कर्मबोर पण्डित सुर्दरलातल / 53 





9 








प्ः द्विवेदी जी के दर्शन मैंने प्रथम बार सम्‌ 
६५ 2977 ई० में उच्च समय किये ये, जब मैं 

प्रताप के मैनेजर सव० शिवनारशायण 

मिक्र ये साथ कामपुर के मिक्‍ट जुही से उनकी 
सेवा में उपत्यित हुआ था! उस समय एक गलत- 
फहुमी हो गयी थी । में उत दितो प्रवासी भारत- 
चासी' नाभव पुस्तक लिख रहा भा। मैंने द्विवेदी जी 
की सेवा मे निवेदन विया, 'प्रवासी भारतीयों की और 
मे मैं आपसे निवेदेन करता हैं. कि आप उसके विपम 
में कुछ लिखें।” द्विवेदी णो ने सहज भाव से पुछा, 
या प्रवासी भारतीयों गे आपकी अपना प्रतिनिधि 
चुना है?” मुझे यह प्रश्न व्यग्यात्मक जेंचा और मैंने 
दिगा सास दिये “प्रवासी भारतवासी की भूमिका में 
इसका उल्लेख भी कर दिया। प्रृ्थ दिवेदी जी को 
यह बात यटकी और सन्‌ 24 के अपने एक पत्र में 

इबहीने दखका जिक भी किया भ7३ तब मैंते अपनी 
इस गलतफहमी के लिए उनसे क्षमा-याचता कर ली 

थी। पृण्य द्विवेदी जी विस्सन्देह युग-निर्माता थे। मेरे 

मंत्र से उनका शीवन-चरित लिखने की कल्पना भी 

आश्री थी पर मैं अपने इस सकत्प की पूरा उही कर 

संवत । मद्यपि मैंने तीन वार दौलतपुर की तीव॑यातरा 

बी यो। एक याकत मे मैं अपने साथ बन्युवर श्रीराम 

प्र्मो को भी ले गया था । उस वक़्त की एक घटना 
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मुझे माद आ रही है 

हम दोनों उितेदी जी के! साथ टहलने गये थे । 
टहलकर लोटे तो थीराम थी मे अपने जूते कमरे से 
बाहर उतार दिये थे । हम बोग द्विवेदी भी वे' पास 
देठे ही ये हि द्विवेदी जी कमरे के बाहुर उठकर गये 
और उन्होने श्रीराम जी वे जूते अपने हाथ में ले 
लिये। श्रीराम जी झप्टकर वह! पहुंचे भौर बहा, 
“यह क्‍या कर रहे है आप ?” द्विवेदी जी ने बह, 
"बाहर से आकर जूते की धूल पोष्ठनी चाहिए तही तो 
वे जल्दी खराब हो जाते हैं ! आप देखते हैं जो बाड़ 
आपके सामने टेया हुआ है, चह मेरे पास बीस साल 
से है। अपनी चीज़ो की देखभाल रखनी पड़ती है ४” 
दरअसल द्विवेदी थी बढ़े क्फायतसार थे । जूते उठा 
कर उन्होंने अपनी विनम्रता का साक्षात्‌ परिचय 
दिया था। 

ऐसी ही एक घटना मेरे जाप बयान के एडीटर 
स्व० मुन्शी दयानारायण तिगम के मकान १९ घटो 
थी | मैं बाहर जूचे उतार कर उनके कमरे में 
(कातपुर) गया था। थोड़ी देर बाद विगम साहद 
बाहर जाने लगे। मैंने पूछा, “कहा जा रहे हैं ?” वह 
बोने, “यहाँ वन्‍्दर बहुत हैं और वे आपके जूते उठा 
से जा सकते हैं, इस्रलिए उन्हे (आपके जुत्तों को) मैं 
उठाकर यहाँ लाछेफ्रा 7” मैंते रुहर, “में स्वयं ही 


यह काम क्ये लेता हूँ ।” तब मुझे यह अनुभव हुआ 
था कि यह उन दोनो महापुश्पो वी अदा ही थी । 
यद्यपि दिवदी जो का जीवन चरित में लिख 
नहीं सक्रा तथापि उनके 70-75 पत्र मैंने सुरक्षित 
कर लिये थे जो राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई 
दिल्‍ली में जमा हैं। इसके सिवाय उन पर कई लेख 
भी विशाल भारत' मे लिसे थे। दिल खोलव र जैसी 
चिट्ठी द्विवेदी जी ने मुझे लिखी थी, वैसी शायद ही 
किप्ती दूसरे वो लिखी हो । उनके पत्रों मे एक पत्र 
बड़ा महत्त्वपूर्ण है। कलकते में एक सज्जन ने 
“विशाल भारत' वार्या लय में आकर मुझसे कहा था, 
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“द्विविदो जी के पास तो लाखो रुपये हैं।” मैंने 
घृष्टतापुर्वक यह बात ज्यो वी त्यो द्विवेदी जी को 
लिख भेजी । मैं यह जानता था कि उसे पढ़ कर 
द्विवेदी जी उबल पडेंगे। मेरा अनुमान सच निवला। 


मेरी उस चिट्ठी के उत्तर मे द्विवेदी जी ने जो पत्र 
भेजा था, वह ऐतिहासित्र महत्त्व वा बन गया है। 
उमर पत्र में उन्होंन अपनी दानशीलता एवं रावाआ का 
स्पष्टतापूर्वव उल्लेख किया । क्तिन ही विद्याविया 
को उन्होने पढाया था, क्रितनी ही विधवाआ की 
उन्होंने मदद वी थी जबबि उन्हे कुल जमा 50 रुपये 
मासिद इडियन प्रेस मे मिलते थे। यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि रेल-विमाग वी 200 रुपये की 
नौकरी छोडकर दिवेदी जी 23 रुपये महीने पर 
'सरस्वती' के सम्पादक बने थे । उनका वतत 20 रपये 
मासिक था और 3 रुपय डाक व्यय के लिए उन्हे 
मिलते थे। एक बार स्वर्गीय भाई श्रीराम शर्मा जी 
ने द्विवेदी जी से कह दिया कि मैं फिजूलखर्ची किया 
करता हूँ । इस पर द्विनंदी जी ने मुझे फटकार बतना 
दी और लिखा, “आखिर आप पौने दो सौ स्पये 
किस तरह खर्च किया करते हैं । मुझे तो जब बीत 
रुपये महीने मिलते थे, उनमे से भी चार रुपये मैं 
बचा लेता था।” 

पूज्य द्विवेदी जी मे कृतज्ञता का गुण बडी मात्रा 
मे पाया जाता था। जब मैंने उनके यहाँ एक जरा- 
जी बूढ़ी गाय देखी तो मैं गलती से पुछ बैठा, ' यह 
मरघिल्ली गाय आपने क्यो पाल रखी है ?” वह घोल, 
* चौबे जी, आप नही जानते, बहुत वर्षों तक इस याय 
ने हमे दूध पिलाया था। अब इसकी वृद्धावस्था में 
मेरा कत्तत्य है कि मैं इसका पालन-पोषण करूँ सो मैं 
जहाँ तक बन सकता है, इसे हरी घास बिलाता हूँ ।7 

ढिवेदी जी के गाँव के निकट एक सुप्रसिद्ध अनु- 
भवी दंद्य रहते थे। उन्होने मुझसे कहा, “यद्यपि मैंने 
कितने ही घनवानों और ताल्लुकेदारों का इलाज 
किया है, तथापि द्विवेदी जी जैसा कृतज्ञ मरीज अपने 
जीवन मे दूसरा नही मिला । बम्बई से मन्दागिति के 
शिकार होकर गाँव को लौटे तो मेरे इलाज से वह 
स्वस्थ हो गये थे । इसे कितने ही वर्ष बीत चुके हैं। 
पर तब से भ्रत्येक शीत ऋतु [मे मेरे लिए जाड़े के 
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कपड़े बनवा देते थे ।/ 

दोलतपुर ग्राम की पच्मयत के सरप्च वही थे, 
ओर पूरी निष्ठा बे साथ मुददपों या निर्भेय करते 
ये। बभी-ब्भी तो गरीबो वर किये गय जुरमाने को 
धह अपने पास से ही भर देते थे । 

द्विवेदी जी बड़े वेहानिक मस्तिष्क बे बादमी 
थे । सगुनन्‍असगुन वह बिलकुल नही मानते ये और 
कभी-कभी तो तेल वी कृष्पी रख प्रस्याव करते थे । 

अपनी पत्नी के स्वर्गदास के वाद उस्होने एक 
मन्दिर मे उनकी सूति स्पाप्ित कर ली थी) 

एवं बार जब वे तखद पर लेटे हुए थे, उन्होंते 
अपने पास विठल्यकर मुझसे कहा, "तुम्हारी पत्नी 
का देहान्त हो चुका है / कया ठुम्त सयमपुर्वक रह 
सकीगे २” मैं उत्तर में कहा, "दो-ठोन वर्ष से तो 
रह ही रहा हूँ ।/ इस पर द्विवेदी जी बोले, “बह 
अत्यन्त कठिन है| मैंने तो अपने को नपुसक बनवा 
लिया है। फिर भी लोग मेरे चरित्र पर आशंका 
व रते हैं।” 

जब मैं पहली बार दौलतपुर गया था तब 
दिवेदी जी ने मुझसे कहा था, ”जर कही जाते हैं तो 
कुछ लेकर जाते हैं। तुम देखते हो कि मे शहर से 
कई मील दूर रहता हैं। पहां फल-फलेरी कुछ नही 
मिलते (आपकी कानपुर से कुछ लेकर आना चाहिए 
था) शिप्दाचार का यही तरीका है।” यह छुवकर 
मैं बहुत लम्जित हुआ और दूसरी बार की यात्रा में 
या फिर कभी यह गलती मैंने नहीं को । अपनी दूसरी 
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बार की यात्रा पे मैं धस्तरे ले गया था जिममेसे 
अधिशश उन्हीने मुझ ही खिला दिये थे। 
डदिवेदी जी विशात भारत वे नियमित पाठक थे 
ओर सुने उसने आाशीर्दाद सर्देव प्राप्त रहे । जब एक 
लेखक महोदव ने मेर खिलाफ एक लेख लिया तो 
डिवेदी बी ने श्रीराम शर्मा को लिखा था, “उस 
सेघ गो एढकर मैं खून कप घूँद सा पीव र रह एया 4 
यदि पत्र के मालिक को लिखता तो लेखक का 
विशेष अहित हो सकता था ।” 
पूज्य द्विददी जी को इंडियन प्रेत से केवल 
एचास रपये प्रासिक पेद मिल्वती थी फिर भी 
उनकी दागशीलता वरकरार थी इसलिए आथिक 
सब रहता-था। उस परिस्थिति भे उन्‍होंने महाशागा 
वो रहिह जू देव को एक पत्र लिखा था गिसमे आर्थिक 
सहायता की आशा वी गई थी १२ वह ऐसा कर नही 
सके। टिंवेदी जी के एवं विरोधी ने महाराज से कह 
दिया था कि द्विवेदी जी दो बहुत साधव मम्परत 
व्यकित हैं 
अन्तिम यावा मे जब मैं द्विवेदी जी के पास मे 
बिंदा होने लगा और मैंने आशीर्वाद के लिए प्रार्थना 
की तो उन्होंने सस्कृत का अपना बवाया श्लोक लिख 
दिया+-+ 
आत्मानुलत चर विधाय वायंस्‌ 
सर्देव मत्येन पथ प्रमाहि 
कुर्देन. स्वशक्‍्वाय परोषकार 
अतारसीदास सुखी भवत्वम्‌ ॥ 
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स्व 5 शर्माजी वे जीवन का अधिकाश भाग 

दूसरों को श्रोत्साहन, यानी दाद देने 

में ही बीता । यहाँ तक कि दाद! 
शब्द उनके नाम के साथ ही जुड गया था। वह 
सस्डत, हिन्दी और उर्दू के विद्वात्‌ थे। उन्होने इन 
तोनो भाषाओं के लेखको और कवियों कौ रचनाओ 
को यथोचित प्रशंसा की थी। महांकवि अकबर ने 
तो उनके बारे मे यहाँ तक लिखा था कि उनकी 
जिन श्रेष्ठ रचनाओ को उर्दू के प्रतिष्ठित लेखक 
ओर समालोचक भी ठीक तरह से नहीं समझ सके 
थे, उनकी दाद प० परद्मापह जी ने दी थी । सस्कृत 
के महाविद्वान्‌ स्व० हृपीकेश भट्टाचार्य की सस्कृत 
रघनाओ का सग्रह करके उन्होंने प्रकाशित कराया 
था, स्व० कविरत्त सत्यनारायण को तो उन्होने 
बहुत प्रोत्याहित किया ही था ।जब राष्ट्रकवि थ्री 
मेंविल्ोशरण गुप्त 'भारत-भारती' लिख रहे ये, 
१० पद्मसिह जी ने उन्हें बहुत से सुझाव भेजे थे । 
स्व० प्रेमचन्द जी की प्रारम्भिक रचनाओ की भी 
उहोने प्रशा की थी जिससे वह बहुत प्रोत्साहित हुए 
ये। भहाकवि शकर जी के तोवह अनन्य भक्त ये ही। 
स्प० हरिशकर शर्मा, श्रीराम शर्मा तथा मेरे तो वह 


यु ही थे। हम तोनो को उन्होंने बहुत प्रोत्साहन 
दिया था । 


मैंने स्व० शर्माजी के रवगंवास के बाद उनकी 
स्मृति मे विशाल भारत का परदु्मर्तिहँ शर्मा अब! 
निकाला था। तत्पश्चात्‌ बन्धुवर हरिशकर जी की 
सहायता से संनिक' का 'पदुमरभनिह अक' भी छपाया 
था । इसके बाद 'त्यागी' के पद्मसिंह शर्मा अक मे भी 
मुझसे कुछ सेवा वन पड़ी थी।आचाय॑ जी वे पत्रो का 
सग्रह मैंने किया था और बन्धुवर हरिशकर ने उनका 
सम्पादन । आत्माराम एण्ड सन्स द्वारा वह पुस्तका- 
कार मे प्रवाशित हुए थे | बन्घुवर रमेशच-द्र दवे ने 
भी उन पर एक अच्छा स्मृति ग्रन्थ निकाला है। 
इसके सिवाय हाल ही म प्रयाग सम्मेलन ने कई 
साहित्य संवियो वी शवाब्द्री पर अपनी 'सम्मेलन- 
पत्रिका! का विशेषाक निकाला है जिसम बहुत से 
पृष्ठ प० परदुससिह जी को भी अपित किय गय हैं! 
भाई हरिशकर जी तथा मेरे प्रयत्न से आगरे के के ० 
एम० मुशी विद्यापी5ठ ने चार हजार रुपये प० पदम 
स्रिह जी के बशजों को देकर उनका पुस्तकालय और 
पत्र सग्रह अपने यहाँ सुरक्षित कर लिया था । जिस 
कक्ष मे उनकी सामग्री रखी गयी थी उसका नाम 'पदूम 
घिंह शर्मा कक्ष रख दिया गया था। राष्ट्रपति राजेन्द्र 
प्रसाद भी उस कक्ष में पधारे थ और उन्होने वहां 
भाषण देते हुए कहा था कि पद्मधिह जी उनके भी 
गुरु थे जिनसे उन्हे बहुत प्रोत्साहन मिला था। 
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व 


आयचाये जी पर दो शोध ग्रन्य भी तैबारहो चुत टी कया ७७७ 
है 


एक भाई पिद्याशरूर जी की युपु्री मधु ने किया 
और दूमरा स्क० प्राणेश जी ने किया या। सेद क्षे कत सज 
है कि 'पदम प्राण” सेबम भाग का डितीय सत्करण रा कप 


हप॑ को बात है कि के» एम० मुशी विद्याप्ीठ ३ है। 
गेः निवास जी # हथ ०... हि 
५० पदुमधिह शर्म! को शीत रक्षा की ओर न वित. सम्कृत हिस्से हक डेट के विदान्‌ परत देगा जी 


वह: 
बा सोच भी रहे हैं। मरा क सुझाव है कि पाठ्य महाकवि अकबर, सेत्यक्रारायण कवि और 
कम मे नियुक्त करन के लिए ढाई सी-तीन सी फने सरदार पषमिह क स्मरण महत्त्वपूर्ण है । यह बात 
को एक पुस्तक छपा दी जाय जिलम अचार्य व० बयान देने योग्य है पद पुस्तकों में किसी लेखक 
पद्ममिह जी को सर्वोत्तम समोक्षाआ तथा चुने हुए कक कवि क रचनाओं का उद्धृत होना उसकी कोल: 
प्रो का सेग्रह हो। उदाहरण के लिए उनके लिखे उक्षा में बहुत सहायक होता है। 





] 





गणेश शंकर विद्यार्थी 





(52 हा शहीद गणेश शकर विदार्थी से मेरा साक्षात्‌ 
परिचय सन्‌ 95 में हुआ था । वह चित्तौड 

से खड़वा जा रहे थे ओर इन्दोर स्टेशन पर 
उन्होंने मुझे बुलाया था। उससे पूर्व उनसे पत-व्यवहा र 
हो चुका था और मे रा एक लेख 'प्रताप' के विशेषाक 
में छप भी चुका था। पर शक्ल से न वह मुझे पहचानते 
थे, न मैं उन्हें । स्टेशन पर थोडी देर, चार-पाँच मिवट, 
ही गाडी ठहरती थी। गणेश जी को कँसे पहचाना जाये, 
सवाल भेरे सामने था। मैंने यह अनुमान लगा लिया 
था कि लम्बे-दुबले शरीर के होगे और शायद चश्मा 
भी लगाते हो। घूमते-घृमते एक डिब्वे के पास पहुँचा 
जहां नीचे प्लेटफार्म पर एक सज्जन खड़े हुए थे। मैंने 
उनसे पूछा, “व्या आप ही गणेश शकर विद्यार्यी 
हैं ?” उन्होंने कहा, "हाँ ।” फिर उन्होने कहा कि 
“आप पडित तोताराम ।” मैंने उत्तर मे कहा कि 
“मैं उनव; प्रतिनिधि हूँ । मेरा नाम बनारसीदास 
है।” चूंकि मैं राजवुमार वॉलिज, इन्दो र, भे काम 
बरता था, इसलिए प० तोतवाराम के नाम से पत्र- 
व्यवहार किया करता था । उस दिन गणेश शकर जो 
से जो सम्बन्ध कायम हुआ, वह उनके जीवन-पर्यन्त 
रहा । 

गणेश शकर जौ निस्सदेह एर महामानव थे । 
उन्हें जो धद्दादव मिलो बढ़ आकस्मिक घटना नहीं 


थी बल्कि वह उनके अखण्ड तपस्यापूर्ण जीवन का 
अवश्यम्भावी परिणाम थी। 

यद्यपि गणेश जी स्वय अहिसावादी थे तथापि 
क्रान्तिकारियों की बड़ी मदद करते थे। अशफाक- 
उल्ला और रोशनसिंह को साथ लेकर वह पेजमियां, 
जिला बिजनौर गये थे और उन्हे वहाँ शरण दिलाई 
थी। भगतपिह तो उनके कार्यालय में रहते ही थे । 

स्व० श्री कृप्णदत्त पालीवाल, श्रीराम शर्मा, 
ठाकुर प्रसाद शर्मा, दशरथ प्रसाद द्विवेदी, सुरेन्द्र 
शर्मा, बातकृष्ण शर्मा नवीन, शिवनारायण मिश्र, 
देवब्रत शास्त्री इत्यादि ने तो उनके कार्यालय में काम 
ही किया था। स्व० देवक्षत शास्त्री ने उनका जीवन- 
चरित लिखा था जिसका तृतीय सस्करण मेरे अनुरोध 
पर आत्माराम एण्ड सनन्‍्स ने अपनी “शहीद प्रन्य 
माला में छाप दिया था। मेरे पास गणेश जो के 
अनेक पत्र आए थे जिनमे केवल आठ ही मैं सुरक्षित 
रख सका ।वे पत्र राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपष, नई 
दिल्‍ली, में भेरे सम्रह में विधमान हैं। यद्यपि गणेश 
जी ने अपने जीवन में सहश्नो ही पत्र लिखे होगे 
तथापि बेवल 40-45 ही बचे हैं जिन उपयोग 
बन्धुवर डॉ० लह्लन मिश्र में अपने गणेश शकर्‌ 
विद्यार्थी नामक शोध-प्रउन्ध में कर लिया है। जब 
गणेश जी कौसिल के लिए घड़े हुए थे तो मैने घृष्टता- 


इक क ॥ ७ ०7 कक 
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पूर्वक एक पत्र उनकी मेज में भेजा था जिममे मैंने 
उतमे पूछा था, हि आप जैँथा सार्वजनिक कार्यकर्ता 
उत्त व्यय के व्यापार में क्‍यों फेसना चाहता हैं? 
इमका वड़ा विनम्नततापूर्ण उत्तर उन्होंने दिया था, जो 
कि उनने जीवन-चरित में प्राय उद्धृत किया जाता 
है | उप्तमे उन्होंने लिखा था कि “मुझे बलिदान का 
बवारा बताया गया है। वा/नपुर से कौंसिल के लिए 
एक सेठ खड़ा हुआ है और यहाँ वी जनता का 
ख्याल है कि मैं ही उयकः/ सुकावल/ वर सकता हूं । 
गणेश श+र विद्यार्थी उ् चुनाव में विजयी हुए थे 
पर अपने चुनाव के खर्च का एक पैश्ता भी उन्होने 
प्रताप! स नहीं विया था। 
जब में 4924-25 में पूर्व अहोवा गया था 
तो नैरोवी से अग्रणी में केश जी पर एक लेख मैंने 
लखनऊ के 'एडब्रोकट! नामक पत्र को भेजा था, जी 
अत्यन्त थद्वापृर्ण था और मेरी बह श्रद्धा निरन्तर 
बढती ही गयी है । गर्णेश जी की शहादत के वाद मैंने 
जितने लेख 'विशाल भारत म छावे उतने प्रवाप! 
में भी नही छपे होगे। दिल्‍्दी भवन 'कालपी से गणेश 
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ककर रुपृति ग्रन्य मैंने छप्वएया या जिसके लिए मेरी 
प्रार्थना पर थी सम्पूर्णनत्द जी ने 2000 रुपये हिन्दी 
भव्रन को भेजे थे । उत्त स्मृति प्रन्य में मुझे श्रद्धेय 
झावरमल शर्मा दया भाई परियुणिस्द जी का पूरा- 
पूरा सहयोग भी प्राप्त हुआ था। आगे चलकर 'वर्मदा' 
क्य गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति अक रव० शम्मूनाय 
सक्पेना की सहायता से मैंने तिक/ल! था और उसमे 
भी पण्शित इपवरमल प्षर्मा का सहयोग था। जब 
श्री भकतदर्शत जी कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति 
थे, उनसे मैंने आग्रह क्रिया था हि वह गणेश शकर 
विधार्धी प्रवकार-विद्यालय कायम करायें। वहू 
बता तो नहीं कर सके पर ऊन्हींने गणेश शहर 
व्याब्यान माला अवश्य प्रारम्भ कर दी थी। उसके 
अधीन मैंने भी दो भाषण दिय थे। एक अमरीकत 
मित्र मिए दिखे से मैंने अनु रीध किया था कि बहू 
मेंग्रेजी में गणेश जी पर एक पुस्तक लिखें। उन्‍होंने 
कुछ सामग्रो इकटूठी की भी पर वहू कम आगे मे वढ 
सका। भाई लल्जत मिश्र ने कई बे तक प्रिध्म 
करके अपना शोध प्रत्थ तैयार बार लिया पर वह 
अभी तक अप्रकाशित ही पडा हुआ है। ग्रणेश् जी के 
कुटुम्ब के पारस्परिक मतभेद के कारण उनके द्वारा 
अनुवादित 'ला मिजरेबिल' नामक फ्रेंच उपर्यास का 
मनुवाद अब तक बिना छपे पडा हुआ है। महेँ बडे 
स्रौभाग्य की बात है कि गणेश जी के बहुत में लेपो 
का सं्रह भी अवस्थी जी ने प्रवाशिव १९ दिया है 
और उनकी स्मृति मे दैनिक 'गणेश' सामह पत्र भी 
निकल रहा है। दुर्भाग्य दी बात यही हुई कि गणेश 
जी है सुपृत्त भाई हरिशकर तथा ओकार शकर अपने 
पुज्य पिता जी की स्मृति-रक्षा के' लिए कुछ व कर 
सके । उत्तर प्रदेश सरकार ने उसेके ताम पर एक 
मेडिकल कॉलिज कायस कर दिया है और निगम ने 
फूलबाग पार्क का नाम ग्रगेश-ययत रख दिया है। 
फिर भी गणेश शकर जी का साहित्यिक आद अभी 
अधूरा ही पड़ा हुआ है । 
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बाबू राजेन्द्र प्रसाद 





श्र बावू राजेद्र प्रसाद के प्रथम दर्शन मुझे 

बम्बई में सन्‌ !920 2 के आसपास सेठ 

जमनालाल जी बजाज के कालबवा देवी वाले 
निवास स्थान पर हुए, जहाँ हम दोनो ही सेठ जी के 
अधि थे। उनकी विनम्रता की जो झाँकी मुझे उस 
समय दीख पढ़ी वह मेरे हृदय पटल पर अमिट रूप 
से अकित हो गयी, और अब तक कायम है । राजेन्द्र 
बाबू हिन्दी के जाने माने लेखक थे और हिन्दी 
साहित्य की गतिविधियों की जानकारी भी रखते 
8 । मैं आठ नौ वर्ष ही से कुछ लिखता आ रहा या, 
फिर भी वह मेरी कृतिया से परिचित थे । जब उहोने 
मुझ्नसे कहा, ' आप एक वार मेरी चम्पारत सम्बन्धी 
पुस्तक देख लीजिए और परामर्श दीजिए,” तो मुझे 
भाएचर्य हुआ था। मैंने कहा, ' भला आप जैसे महान्‌ 
सिद्वहस्त लेखक की रचना के बारे मे मैं क्या सलाह 
दे सकूंगा |” 

“विशाल भारत' का बिहार मे कापी प्रचार था। 
शायद बाबू जी उसबे नियमित पाठक भी था 
स्व० देवव्रत शास्त्री जी ने उनका एक विस्तृत लेख भी 
"विशाल भारत! को भेजा था । 

सव० बाबू जो से निक्टतर सम्बंध तब स्थापित 
हुआ, जब वह राष्ट्रपति बने और मैं राज्य सभा का 

सदस्य बनकर दिल्‍ली पहुँचा । दिल्‍ली निवास बे 


बारह वर्षों मे अनेक बार उन्होने मुझे अपनी कृपा का 
पात्र बनाया । उस समय की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है, 
कुण्डेश्वर (टीकमगढ़) के मिकट अह्सी लाख की 
लागत से बना राजेन्द्र सागर । बात यह हुई थी कि 
मैं बाबू जी के सेक्रेटरी चक्रधर शरण जी के पास 
ठहरा हुआ था। श्रद्धेय महादेवी वर्मा भी उन्ही की 
अतिथि थी। एक दिन बाबू जी ने हम दोनो को 
भोजन के लिए बुलाया । एक गोल मेज पर हम चार 
आदमी वैठें--वावू जी, चतक्रधर शरण, महादेवी वर्मा 
ओर मैं । बीस मिनट मे उन तीनो ने भोजन प्राय 

समाप्त कर दिया। मैंने भी नाटकीय ढंग से हाथ 
खीच लिए । इस पर चक्रधर बाबू ने कहा, “चौदे जी, 
आप राशर्तिंग के ज़माने मे इतना भोजन खराव कर 
रहे हैं।' उत्तर में मैंने कह, “जब आप तीना भोजन 
समाप्त कर चूके हैं तो मेरे खाते रहन से आप लोग 
समझेंगे कि वडा भोजन भट्ट हे।” इस पर बाबू जौ 

ने मुस्कराते हुए कहां, 'आप निस्सकोच भोजन 
कीजिये। जब तक आप भोजन करते रहेंगे हम आपका 

साथ देंगे ।” राष्ट्रपति की आज्ञा और पेट की पुकार, 

दोनो का मैंने सम्मान क्या और पनद्रह मिनट 

निस्सकोच भोजन वरता रहा। बाबू जी पुराने 

विधारो के ये और यह वात उऱें अस॒ह्य थी कि कोई 

भ्राह्मण उनके यहाँ अतृप्त रह जाये । 


बाबू राजेन्द्र 
ब्लू हवा ढा 


कक 


भौजन करने के बाद मैं बाबू जौ का पुस्ततालय 
देखने चला ग्रया और हेढ़ घण्टे ता उसके पुराने 
मागज-पत्न देखता रहा । अपया ढुर्ता उल्दा डॉगवार 
डिठावो मे! पन्‍्ने पलटता रहा था कि. चक्रधर 
शरण जी पध्चारे और बहने सये वि. आपने बाबू जी 
से समय माँगा था, सो वह आज ही दने को तैयार 
हैं। मैं तुरन्त उनके गाघ हो लिया। अहदी मे मैंने 
उल्टा वुर्ता पहने लिया था। मैं बाबू जौ को सेवा 
मे उपस्थित हुआ। मैं उस समय बढ़ें प्रमे-सदट में 
था क्योकि मैंन वायू जी से पूछने थे लिए ुछ प्रश्न 
तैयार ही नहीं विय थे। मैं इस धरम में था कि बायू 
जी पाँच सात दिम में टाइम दे पावेगे तव तक 
सवाल तैयार वर सूँगा) अगस्मात्‌ मुझे एवं बात 
सूझी थिः बाबू जीयो चोवे लोगो दे विस्से सुना दूँ! 
मैंने ती। घार जिससे एक ने बाद एवं क रब छुदाये 
+एब' चौथे जी विसी यमराज के यहाँ भोजन करने 
गये और वेशुमार भोजन करन से उन्हें कुपच हो 
गयी। उतके एवं शुभचित्तक से उससे के हू! वि. चौथे 
जी, आप घूरन ए में । चौवे जी बाते, 'अरे, चूरत 
को जी होती तो एवं लाइू ही न याय लेतो। एक 
चौबे जी प्राद पर लेटे हुए थे और लेटे लेटे ही अपनी 
पत्नी से बाते, 'भरे देखी तो धमाक बी आकाज भाई 
है ।' पत्नी दीपक लेबर इधर आधी तो चौदे जी बोले, 
रे जे तो सेई गिरि परयो । चौवे जी इतने मोटे- 
ताजे थे कि उन्हें अपने खाद पर से गिरते की अनुभूति 
भी नही हुई ।” बाबू जो इन डिस्मो को सुनपर खूब 
हैँगे, पहँ तक वि' उतकों खाँसी आ गयी | इस्त पर 
मुझे कुछ बिस्ता हुई) शान्त होने पर मैंने सोचा कि 
बाबू जी के हर्प-5हलास का दुछ उपयोग कर लेना 
चाहिए | तुरन्त ही मैंने बहा, “बाबू जी हम लोगो 
को पानी के बिना बड़ा बष्ट है।” बाबू जो ने पूछा, 
“तो क्श किया जाय २! मैंने कहा, “हमार दुण्डेश्वर 
निवाप स्थान के आम-पाक्त कही राजेस्द्र सायर बनवा 
दिया जाय । ' बाद जी ने बहा, ! यह तो बडा अनुवित्त 
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होगा हि मैं अपना नाम उसके साथ भैज दूँ €” इसे 
पर मैंने कहा, “आप तो मेवल सागर दे लिए तिछ 
दीजिए, नामक रण सस्कार तो हम लोग बरेंगे।”/ 
बाबू जी सहमत हो गये। और उन्होंने दृगरे दिन ही __ 
विन्ध्य प्रदेश सरकार को इस विषय का प्र लिघवा 
भी दिशा।मैं राष्ट्रपति से निवेदन मरके चला आया। 
रास्ते में चभ्धर बाबू न बहा, “आप भी अजीब 
आदमी हैं। उल्टा ढुर्ता पहनकर राष्ट्रपति के पास 
पहुँच यये ।/ तब मुझे अपनी सूर्खता मत पता चला । 
मैंने चत्रधर वादू से वहा, “तब क्या राष्ट्रपति से क्षमा 
याचता बर लूँ? इस पर वह मुस्मराव'र बोले, 
* चित्ता वी कोई बात नहीं है। यही भूल बाबू जी 
भो वभी-क्भी वर बेटते हैं।” 

कुछ दिनों बाद विखय प्रदेश सरकार मे 
राष्ट्रपति जी वे आदेशानुमार (ृश कुशल 
इजीतियर थार्दी रीबा से मुण्डेश्वर (टीकमगढ़) 
भेजी । इजीतियर साहेब ने वहीँ पहुँववर मुझसे 
बहा, “वह स्थान बतलाइये जहाँ सागर बनवाता 
चाहते हैं मुझे इसबग शुछ पता ने था। हों, इतना 
अवश्य युव रखा था कि छोटी सी पहाड़ी दे बन से 
एबं नाला निरुलता है । मैं इजीनियर साहव की पार्टी 
को यहाँ ले गया । वह उस्ते देख+र बोले, "आपको 
इस वात वा झुछ पता भी नही है कि बांध फंस बोघे 
जाते हैं। यहाँ बाँध बनाने से पचामों गाँव डूद जायेंगे 
और ब'रोडो रपये खर्चे हो जायेंगे ।/ इस पर मैंने 
निवेदन किया कि यहाँ बाँध ते बत स्क तो हमारे 
जिले म वही अस्यत्र बनाइये राष्ट्रपति की बा 
बाय पालन होगा ही चाहिए ॥/ हमारे सौभाग्य से 
कुप्डेश्वर से वेवल चार मील दुर एक उपयुक्त स्पान 
मिल गया जहाँ पहाड़ी के बीच नगदा ताला बहता 
था और वही स्थान चुन लिया गया। दो तीन वर्ष 
के भीतर ही अस्सी लाख को लागत से यहाँ राजद 
सागर लहराने लगा जिससे सादे सात हआर एवड 
भूमि वी सिंचाई होती है और वह जनपद घन घान्य 


सम्पन्त हो गया है। जहाँ प्रति एकड पाँच मन गेहूँ 
होता था अब पचास मन प्रति एकड होता है और अब 
गेहूँ की उपज मे टीकमगढ़ का स्थान मध्य प्रदेश भर में 
दूसरा और खाद की खपत में तो उसका स्थान सर्वोच्च 
ही है। कुण्देश्वर भे अब चार-चार ट्रेक्टर दीख पडते 
हैं और मेविसिको का मेंहूँ व्हाँ की भूमि को माफिक 
आ गया है। इस प्रकार रजिन्द्र वाबू की कृपा से हज्ञारो 
व्यक्तियों वी समस्या हल हो गयी । 
मैंने बहुत-से आदमियों को राजेन्द्र बाबू से 
मिलाया था | उनमे श्रद्धेप पराडकर जी, पहलवान 
बलदेव गुह, मारीशस के एक भारतीय तथा अन्य 
कई व्यक्ति थे । 
बाबू जी वी विनश्नता का क्‍या कहना ! जब 
वन्धुवर हजारीप्रसाद द्विवेदी के साथ मैं उनकी सेवा 
में उपस्थित हुआ तो बाबू जी ने उठकर हम दोनो का 
स्वागत किया । इस पर द्विवेदी जी ने कहा, “बाबू जी 
हम लोगो को क्यो काँटो में घसीटते हैं? आप तो 
हमारे पुज्य हैं।” एक बार जब मैं राष्ट्रपति से 
मिलने गया तो वहाँ एक लम्बी मेज पर बहुत-से ग्रन्थ 
रखे हुए थे | बाबू जी ने पूछा, "आप यह जानते हैं कि 
ये ग्रन्थ किसके हैं ?” मैंने निवेदन किया कि “नहीं 7 
इस पर बह्‌ बोले, “ये सब ग्रन्थ सातवलेबर जी के 
लिखे हुए हैं। वह हिन्दी, ग्रुजराती, मराठी, तीनो 
भाषाओ में लिखते हैं और सस्कृत के तो महान्‌ 
विद्वान्‌ हैं हो। हम हिन्दी वालो मे कौन उनका 
सुकावला कर सकता है !” 
राष्ट्रपति के यहाँ विभिन्‍न मौसमो मे भेंट स्व- 
जप फल आया करते थे। राष्ट्रपति उन्हें आठ दस 
व्यक्तियों को वाँट दिया करते थे। उनमे एक नाम 
मेरा भो था। एक वार फल लेकर जब उनका 
आदमी आया तो उसके हाथ मे नामो की सूची थी 
जिपमे मेरे सिवाय आठ नो व्यवित और थे । 
एक बार अवधो के सुप्रसिद्ध कवि वशीघर 
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डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी को मेक्सिम ग्ोर्की 
का चित्त भेंट करते हुए लेखक (वार्ये) 
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शुक्ल मेरे यहाँ फीरोजाबाद पघारे। उन्हीने मुझसे 
कहा, “आप राष्ट्रपति को एक पत्र लिख दीजिये।” 
मैंने पूछा, “कसा पत्र ?” तब उन्होंने बतलाया, 
“हमारे एक रिश्तेदार ने दो कतल कर दिये थे। 
उन्हे फाँसी का हुक्म हो गया है । सब जगह से उनकी 
सजा बहाल रही । अब राष्ट्रपति से दया की भीख 
माँगती है ।” मुझे कुछ आशा तो थी नही फिर भी 
पत्र लिख दिया और चि० रामगोपाल के हाथ तुरन्त 
राष्ट्रपति जी की सेवा मे भेज दिया। राष्ट्रपति उन 
दिनो अस्वस्थ थे फिर भी उनकी निजी सचिव 
श्रीमती ज्ञानवती दरबार ने मेरा वह पत्र उन्हे दे 
दिया । राजेन्द्र वादू ने उसे पढा और मुकदमे के सारे 
कागजात मेंगाने का ऑर्डर दे दिया । चूँकिः राष्ट्रपति 
महोदय स्वय बहुत अच्छे वकोल रह चुके थे, उन्हें 
उन कागज़ातो में अपराधी के दण्ड को कम व रने की 
गुजाइश दीख पडी ओर तदनुसा र फाँसी के वजाय दस 
वर्ष के कठिन कारावास का हुक्म दे दिया गया। यह्‌ 
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हँम सब लोगो के लिए बढ़े आश्चर्य को बात थो । 

बाबु जी इत्तने विकआ ये कवि अपने पत्रों में मुझे 
अर्ेय लिख दिया करते थे। इस पर मैंने उनकी सेवा 
मे चिंदृदी भेजी . “मैं त्तो आपकी चरण-रज सेते का 
अधिकारी भी नही हैं तव आप इस शब्द का प्रयोग 
मेरे लिए क्‍यों करते है २” 

एक बार राष्ट्रपति महोदय अपने भवत से घोडा- 
गाडी में बैठरर नाथ एवेन्यू को सडक पर जा रहे 
ये। मैं भी उसी सडक पर चला जा रहा था 
पर मेरा घ्यान कही अन्यक्ष ही घा। थोड़ी देर मे 
गाडी मेरे निकट से गुज री और आगे बड़ी ६ तत्यश्वातु 
एक सज्जन ने, जो मेरे साथ ही चस रहे थे, मुझसे 
कहा, "राष्ट्रपति ने आएको पहुचानकर स्वय हो 
प्रणाम जिया था पर आपने उधर देखा ही नही ।" 
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इस बात से मुझे सैद भी हुआ । 

मैं छ वर्ष तक राज्य-सभा का सदस्य रह चुरा 
था 3कुछ दिनो बाद राजेन्द्र बाद से मिलने गया। 
उन्होंने पूछा, “आप राज्य सभा के सदस्य व तक 
हैं ? आगे के लिए मध्यप्रदेश के सुब्य मत्री वो लिख 
सता हूँ।” उन्‍होंने लिख भी दिया था। उत्होंने 
कादजू साहद को लिखा था, “इनसे मुझ हल्दी के 
वाम में मदद मिलती है ! इतवा आना जरूरी है।” 
ततश्चात्‌ शरद्धेप टण्डन जी ने भी दो पत्र सिख दिये 
ये (परिणामस्वरूप दूसरी वार मैं छ वर्ष के लिए 
राज्य सभा वा घदस्य बन गया था । 

शनेस्द्र बाद के मेरे ऊपर और भी अनेक उप* 
कार हैं, जिन्हें मैं भुला नही सकता । 





3 
श्रद्धेय पुरुषोत्तमदास ठण्डन 


प्ः टण्डन जी के प्रथम दर्शन मुझे सन्‌ 97 
के अन्त मे प्रयाग में हुए थे। सन्‌ 98 में 

इन्दौर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 
भाठवाँ अधिवेशन होने जा रहा था और मैं उसके 
साहित्य विभाग वा मंत्री था । उन दिनो सम्पर्क 
स्थापित करने के लिए मैंने कई स्थानों की यात्रा 
की भी।जब प्रयाग में मैं श्रद्धेथ टण्डन जी के 
दरशेनायें गया, वह खपरेल से छायी हुई एक कोठरी 
में बैठे थे। उत समय सम्मेलन का यही रूप था। 
भारतवर्ष में राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिए काम करने 
वाली ज्िमूति में टण्डन जी का भी नाम आता है। 
उनसे धनिष्ठ परिचय इन्दौर मे ही हुआ। श्रद्धेय 
टण्डन जी ने ही, मेरे द्वारा सम्पादित “राष्ट्रभाषा' 
नामक पुस्तक छपवायी थी। इन्दौर सम्मेलन के 
अवसर पर एक गएती चिटृठी महात्मा जी ने, जो कि 
उप सम्मेलन के सभापति थे, देश के सुप्रसिद्ध नेताओं, 
विद्वानों तथा शिक्षाविदों को भिजवाई थी। उसमे 
दोप्श्नथे (] ) भारतीय विद्याधियों को शिक्षा 
किस भाषा में दो जानी चाहिए ? (2) कौन सी 
भाषा राष्ट्रभापा होनी चाहिए ? 

द्वितीय प्रश्न के जो उत्तर आए थे उनका 
सकलन, सम्पादन तथा अनुवाद मेरे द्वारा ही हुआ 
ा। यह बात ध्यान देने योग्य है कि वन्धुवर वियोगी 


हरि जी ने उसके प्रूफ सशोधन इत्यादि में भरपुर 
सहयोग दिया था। 

टण्डन जी की कृपा मुझ पर जोवन पयेन्त रही | 
मेरी प्रार्थना पर उन्होंने कई कार्ये किये। सम्मेलन 
में सत्य नारायण कुटी र उन्ही की कृपा से ब सकी । 
जब मैंने उसके लिए प्रस्ताव किया था कि सत्य 
नारायण कुटीर सम्मेलन में स्थापित की जाय तो 
टण्डन जी ने लिख भेजा: ' कुछ पैसा आप भेजिए, 
शेप का प्रबन्ध मैं कर दूंगा ।” तदनुसार मैंने !046 
रुपये भेज दिये थे । पूज्य टण्डन जी ने तीन हजार 
रुपये सम्मेलन से खर्च बर कुल चार हज़ार रुपये मे 
एक कमरा बनवा दिया था | अब तो सत्य तारायण 
कुटीर तीन-तलला भवन हैं और प्रयाग जाने वाले 
साहित्यिक यात्री सत्यनारायण कुटीर का ही आतिथ्य 
ग्रहण करते हैं । 

साहित्य सम्मेलन के दिल्‍ली अधिवेशन मे 
बोलियी के आधार पर मण्डल कायम करने काजो 
सुझाव मैंने भेजा था उसे श्रक्ताव के रूप मे रखवा- 
कर टण्डन जी ने पास करा दिया था, यद्यपि मैं 
सम्मेलन भें शामित्र नही हो सका था। यही उनको 
महंती कृपा थी । 

सन्‌ 952 में जब बिना मेरे किसी प्रयत्न के 
मेरा नाम राज्य सभा की सदस्यता के लिए काग्रेस 
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चुनाव बोर्ड के सामने पहुँचा तो टण्डन जी ने उसका 
जोरदार तथा हादिक समर्थव किया था। स्वय 
उन्होने मुझसे मज़ाक मे कहा था, “जब तुम्हारा 
नाम सामने आया तो मैंने तुरत्त उसकी सिफारिश 
की और स्वामी केशवानन्द के नाम की भी । क्योकि 
वह दाढ़ी रखते हैं, इसलिए उनका समर्थन तो मुने 
करना ही था (” 

एक बार भावुक्तावश मैंते यह प्रस्ताव उनके 
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सम्मुख रख दिया कि यदि मुझे आपके पास बाली 
कोठरी में ही स्थान मिल जाये तो नाथे एवेन्यू छोड- 
कर मैं देलीग्राफ लेन मे आ सकता हूँ।मेरे इस 
प्रस्ताव को उन्होंने सहर्प मज़ूर कर लिया थापर 
पुनविचार करने पर मैंने श्रद्धेय टण्डन जी के निकट 
रहना उचित नही समझा। मैंने सोचा, श्रद्धेय टण्डन 
जी के पास आते वाले बीप्तियो व्यक्तित मेरा भी 
टाइम ख़राब करेंगे और मेरे पास पहुँचने वाले उन- 
का भी। टण्डन जी को सेरा सुझाव याद रह गया 
था। उन्होने पूछा, “आये क्‍यों नही?” मैंने बड़ी 
विनम्रतापूवेक अपना दृष्टिकोण उनके सामने रख 


दिया था। 
सन्‌ 952 से 958 तक मैं राज्य सभा का 


सदस्य रहा। फिर दूसरी बार मेरे चुने जाने वी 
कोई सम्भावना नही थी । श्रद्धेय टण्डन जी की कृपा 
से मैं दूसरी वार चुना जा सका । उन्होंने फोन करवे 
मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और पूछा, 
“राज्य सभा में दूसरी बार आने के लिए क्या प्रयत्न 
कर रहे हो?” मैंन निवेदन किया, “इस बार चुने 
जाने वी कोई सम्भावना नहीं है। क्योकि बुन्देल- 
खण्ड के हम चार व्यक्ति हैं जब कि भोपाल स एक 
भी नही है ।” श्रद्धेव टण्डन जी ने मेरे तर्क की उपेक्षा 
करके अपन हाथ से एक पत्र प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 
के प्रधान को तथा दूसरा मध्यप्रदेश के मुख्य मत्री श्री 
कैलाशनाथ काटजू को लिख दिया | तब बिता किसी 
बाधा के मैं दुसरी बार भी राज्य सभा का संदस्य 
चुन लिया गया। 

श्रद्धेव टण्डन जी के कई पत्र मेरे पास सुरक्षित 
थे। भाट पार रानी (देवरिया) में श्रान्तीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन होने वाला था। उसका सभापति 
बनने का आदेश उन्होने मुझे दिया था। उन्होंने 
काशीसाथ नामक एक सज्जन को प्रयाग से मरे पास 
भेजा था और पत्र मे लिखा था “यदि मेरा स्वास्थ्य 
डीक होता तो मैं स्वय दिल्ली पहुँवक्र आपस अनु- 


रोध करता कि आप प्राःतीय साहित्य सम्मेलन के 
सभापति हा जायें।” मुझे उनकी आज्ञा शिरोधायें 
करनी पड़ी। भाट पार रानी जात समय प्रयाग म 
उतरकर मैने उनके दर्शन किये और आशीर्वाद प्राप्त 
क्या । एक बार टण्डन जी ने मुझे अपने पत्र म लिखा 
था * मुझ पता है कि आप कुकर का बना खाना पाते 
हैं। मेरे पास कुबर है। आप मेरे पास ही ठहरिये । 
.... एकबारबहिन शकू'तला श्रोवास्तव ने मेराज मे 
दिवस अपने निवास स्थान पर ही मनाया था। वह उन 
दिवा 2टेलीग्राफ लेन पर, टण्डन जो के निकट ही 
रहती ची। टण्डन जी उस दिन चाय पार्टी म मेरे 
साथ ही शामिल हुए जो मेरे लिए बड़े गौरव की बात 
भी । भेंट स्वरूप विजली का टेविल लैम्प भो 
उहेने भुझे दिया। उसके पूर्व उ-होन वई आदमियो 
से यह पूछा था कि फीरोजाबाद में बिजली का 
ए० सी० है था डी० सी० । ब्रिजली के अनुसार ही 
उ होने टेबिल लैम्प की व्यवस्था भी की थी। 

एकबार रण्डन जी ने मुझे बुलाकर कहा, मैंने 
पुना है कि आप राज्य सभा मे उपस्थित नही होते 
ओर अपर लाइब्रेरी मे पुस्तक पढ़ा करते हैं? आपको 
वहाँ पहुँचकर हिंदी क्य समर्थन करना ही चाहिए।' 
वात दरअसल यह थी कि मैं प्रात काल पाँच छ घंटे 
अपने घर वर ही शहीदों का काम क्या करता था। 
पेल्पशचातू स्नान, भोजन इत्यादि स निवृत्त होकर 
विधाम। दाम को चार बजे टहलते हुए पालियामेट 
पैला जाया करता था। हमारी कांग्रेस पार्टी का 
पज्य सभा में भारी बहुमत था, इसलिए मेरो 
परहाजिरी का कोई प्रभाव नही पडता था। हाँ, जब 
दो तिहाई बहुमत प्राप्त करमे को आवश्यकता पार्से 
को आ पड़ती तब फोन करके पार्टी वाले मुझे बुला 
लिया करते थे । 

टण्डन जी बड॒ सहृदय और विनम्र व्यक्ति थे । 
जेब अध्यापक रामरतन जी आगरे से बहुत बीमार 
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स्वागी वेशवानद जी राज्य सभा की सदस्यता के लिए ट८ण्डन 


जी ते जिनके नाम का समथत किया था के साथ लेखक (वायें) 


थे तब वह प्रयाग से आकर उनसे मिले थे जब भी 
वह आगरा जाते थे भाई हरिशकर जी के निवास 
स्थान पर उनस मिलते थे। एक बार मैंने टण्डन जी 
से कहा “भाई श्रीराम जी पधारे थे पर आपके 
दर्शनाय नही आ सके क्योकि आपके यहाँ आने में 
उ हैं सीढिया चढ़ती पडती | इस पर टठण्डन जी ते 
कहा आपने मुझ यह समाचार क्यो नही दिया ? मैं 
आपके घर जाकर उनसे मिल लेता ।? 

हिंदी साहित्य सम्मेलन के विवाद के कारण 
टण्डन जो बडे दु खित थे । उन दितो मैंने उहें लिखा 
था “तब आप दूसरा सम्मेलन क्‍यों नहीं कायम कर 
लेते? इसके उत्तर म उ'होने कहा था यदि दिल्‍्ती 
में कोई सज्जन तैयार हो तो वह मुझसे मिन्न ले | 
आशिक प्रवध सै कर सकता हूँ। 

बशुबर गापालप्रसाद जी व्यास टण्डत जी क 
अनय भक्त रहे हैं। वह दिल्‍ली भ पुरुषावम हिन्दी 
भवन बनाने के लिए प्रयलशीड शी हैं। मरा वूच 


शिजपफर बकरा... 





रब» पुरपोत्तमदाप्त रण्डन (सध्य में) के साथ तैयक (दाय) 


विश्वास है कि भारत सरवा र द्वारा उहें भूमि खण्ड 
प्राप्त हो जायेगा। श्रद्धय ८ण्डत जी को एक वहुत्त 
बढ़िया अभिन दन ग्रथ मेंट किया जा चुका है और 
अभी हाल में ही उनके पुत्र पुत्र वधू ने उतकी जीवनी 
भी प्रवाशित की है। श्रद्धप दण्डन जो राष्ट्रभाषा 
हिंदी के उ नायव! में सर्वोच्च थे। उनका पर्चा-पर्चा 


युरक्षित रहना ही चाहिए । 

राष्ट्रीय अभिनेघायार प उनके चहुत-से कांग्रण 
पत्र जप्ता हैं जिनमें सवरडों पत्र भी हैं। शोघरर्ता उस 
सामग्री को देखकर उसका समुवित उपयोग कर 
सकते हैं। 

तीह-संग्रह वी भावना में दण्डन जी महात्मा भी 
की तरह ही अत्यत कुशल थे । छोटे छोटे कायर्ता के 
व्यक्तित्व का बहू सम्मान करते थे पर जब सिद्धा ते 
का पअश्त सामने भाता तो बहू बड़ी दृद तापूबद' बह से 
बड़ व्यवित का मुकाबला करने मे भी सकोच नहीं 
किया करते थे । 

टण्डन जी उद्‌ वे विशेषज्ञ ये और बह तास्रदा 
पिजता से को्ती दूर थे । 

“प्रेरे लिए हिंदी का प्रश्त स्वराज्य का प्रश्व 
है +>यह उनका मूलमत्र था। 

जब हि दी भारत तथा भारत से बाहर अत 
राष्ट्रीय मच पर बथोचित स्थान प्राप्त करेगी तो 
उसका श्रय मुद्यत शिमूत्रि--महधि दयानाद 
महात्मा गाघी तथा राजदि टण्डन को होगा । 





[4 





बैरिस्टर मुकन्दीलाल 





शहऊ विन्क्ला के मर्मज्ञ श्री मुकन्दीलाल 
वरिस्टर से मेरा परिचय आज से 55 वर्ष 
५... दैने हुआ | अक्तूबर 927 में जब मैं 
विशाल भारत' को आरम्भ करने के लिए कलकत्ता 
'हूँचा तो सचालक श्री रामानन्द चटर्जी ने मुझे 
भादेश दिया कि मैं श्री मुकस्दीलाल जी से सम्पर्क 
स्थापित कर उनसे लेख मेंगवाऊँ! मैंने ऐसा ही 
किया और श्री मुकम्दीलाल जी से मोलाराम और 
गढ़वाल चित्रकला पर एक सचित्र लेख भेजा । 
ढाई साल तक कोटद्वार मे हफ्ते मे दो-तीन वार 
१७४ रहे थे । 94 वर्षीय मुकन्दीलाल जी से 
कर पर कवीद् श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक 
हे । सामान्य लोक' की याद आ गई, जिसका 
रथ है . “यदि दो सौ वर्ष पहले का कोई किसान 
हाथ में लाठी लिये और कन्धे पर गठरो रखे दीख 
पड जायतो जनता उसे चेर लेगी और उससे अनेक 
परन बृछना शुरू कर देशी--उस समय जनता का 
'देन-सहन कसा था, पशुओ की वया हालत थी, सेती 
कैठ़ी थो इत्यादि ३” फ़र्क इतना ही है कि मुकन्दी लाल 
जी कोई सामान्य व्यवित नहीं हैं । 
रा कल्पना तो कीजिए, वह लोकमास्य तिलक से 
पैन 906 भे चितरजन वादबू के घर पर गये 
। वह इलाहाबाद से काग्रेस के वॉलण्टियर बनकर गये 


थे। सन्‌ 97 मे जब लोकमान्य तिलक सर बेलेण्डा- 
इन शिरोल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लड़ने 
विलायत गये तब मुकन्दीलाल ने उन्हें अपने फ्लैट 
पर लन्दन मे चाय पर बुलाया था। जिस रात को 
मुक्न्दीलाल मह॒पि अरविन्द घोष से 'वन्दे मातरम्‌” 
आफिस मे मिले थे उसके दूसरे दिन अरविन्द लापता 
हो गये । बाद मे मालूम हुआ कि वह पाडिचेरी पहुँच 
गये। सन्‌ 908 मे मुकन्दीलाल रोजाना सुबह लाला 
हरदयाल से लाहौर मे मिलते थे । 

जब वह इलाहाबाद में पढते थे तो हर रविवार 
को महामन्ता मालवीय जी के दर्शन क रने उनके निवास- 
स्थान, भारती भवन जाया करते थे। मालवीय जी 
के आदेशानुसार वह 'अभ्युदय” के लिए लेख लिखा 
करते थे। सन्‌ 909 में जब श्रीमती रामेश्वरी नेहरू 
ते (स्त्री दर्पण) पत्रिका निकाली थी तो मुकन्दीलाल 
उनके सम्पादकीय लेखों का सशोधन किया करते थे । 
“स्त्री दर्पण” के लिए उन्होंने महात्मा गाधी जी का 
विस्तृत जीवन-चरित लिखा था जो उस पत्र मे दो 
वर्ष तक छपता रहा। हिन्दी में बापु की वह प्रथम 
जीवनी थी । 

93 सितम्बर में थी मुन्कदीलाल ऑव्सफोर्ड 
विश्वविद्यालय मे इतिहास के अध्ययन के लिए 
गये । 


बंरिस्टर भुकर्दीलाल / 69 


विलायत पहुँचने पर वह नविनसन साहब के द्वारा 
प्रोफेसर गिलवर्ट मरे से मिले जिन्होंने मुक्म्दीलाल को 
क्राइस्ट चर्च कॉलेज में भर्ती किया । वह कर्नल वेजबुड, 
एम० पी० ओर कम्यूनिस्ट नेता हार्डी, 'नेशनल 
हेराल्ड' के सम्पादर लैन्सवरी, दार्शनिक बट्रेण्श रसल 
और बवर्तार्ड शाँ उत्यादि से भी मित्रे | बनें शॉ ने 
उनसे बहा, “मैं तुम हिन्दुस्तानियों को हिक्रारत की 
नजर से देखता हें क्योकि तुम पर एक मुट्ठी-भर 
अग्रेज़् राज करते हैं ।” 
उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से हिस्ट्री 
ऑनर्स से बी० ए० की डिग्री हाप्तित वी और लन्दन 
से प्रेजइन वे' द्वारा बैरिस्टरी की । 
लन्दन से उनवी कम्युनिस्ट नेता सकलातवाला 
से घनिष्ठ मित्रता हो गई। भारत के जो नेता उन 
दिनो विलायत मे भारत की ओर से आजादी के समर्थन 
में व्याख्यान देने जाते थे उनसे भी मुकन्‍्दी लाल मिलते 
रहते थे। लाता लाजपतराय और दानवीर शिव- 
प्रसाद गुप्त से उनका धतिष्ठ सम्बन्ध था। एक बार 
वह शिवप्रसाद गुप्त कै साथ लन्दव में एक ही कमरे 
में सोये थे ।शिवप्रसाद जी रात-भर खररादे भरते रहे 
जिसके कारण मुक्न्दीताल को नींद नही आयी। 
आवप्फोर्ड में श्री मुकन्दीलाल की हैराल्ड लास्की 
से घनिष्ठ मित्रता ही गई थी। वह मृत्यु पय॑न्‍्त इग्लैड 
और भ्मरीका से हर साल दो पत्र उन्हें लिखते रहते 
थे । लास्की अपने पत्रों में भारतवर्य की” राजवेतिक 
स्थिति के बाबत पूछा करते थे । 
जब मद्दास के 'हिन्दू' दैनिक पत्र के मालिक और 
सम्पादक क्स्‍्तूरी रग अय्यर विलायत में मुकन्‍्दी- 
लाख से मिले तो उन्होंने मुकन्दीलाल को 'हिन्दू' के 
लिए लन्‍्दन लेटर लिखने को कहा। उन्होने उनके 
बादेश का प्रात क्रिया? हे 
हमने ऊपर सापुड जी सकलातंवाला एम० पी० 
का जिक्र किया है। इग्लैड से स्वदेश लोटने में यह 
सैनी मुकन्दीलाल जी को महँँगी पडी । उत पर 
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खफिया पुलिस की क्ुदृष्टि पड गई। विलायत से 
सन्‌ ]99 भे लौटने पर उन्हे ग्यारह दित तक बम्बई 
पुलिस की निगरानी मे रखा गया। वहाँ से उनको 
पुलिस के दो सशस्त्र स्िपाहियो वी हिरासत में 
इलाहाबाद भेजा गया । वहाँ वह जवाहरलाल जी के 
सम्पर्क मे आये। दस दिन वाद पुलिस की निगरानी 
में छुटकारा हुआ। श्री सैयद हुसैन, जो मुबन्दीलाल 
से भली भांति परिचित थे और तब मोतीलाल जी के 
दनिक पत्र 'इण्डिपेस्डेंट' के सम्पादक थे, वे आग्रह 
पर मुवन्दीलाल ने अग्रेज़ी मे एक लेखमाला, “इण्डिया 
इन इग्लैंड' कई अको भे लिखी । 

उनके जीवन का असली कार तो पचाम वर्ष 
की गढवाल चित्रकला बी खोज और उसकी चर्चा 
थी । फ्लस्वरूप भारत सरवार के प्रकाशन 
विभाग ने सन्‌ 969 में अग्रेंडी में उनकी पुस्तक 
धाढ़वाल पेंटिय' का प्रकाशन क्या। भारत कला के 
इतिहास में गढवाल चित्रकला को एक विशेष स्थान 
प्राप्त होना आपके अनुसंधान और अध्ययन का ही 
परिणाम है। थ्री मुकन्दीलाल जी की रुचि भिसन- 
भिन्‍न विपयो में रही है--पशु-पालन मे, घोड़े और 
कुत्ते तथा पक्षियों मे। कबूत रो के बह बड़े शोकीन थे । 
बुत्ते तो वह सन्‌ [920 से पालते और नुमायशों में 
उनका प्रदर्शत करते रहे थे और कुत्तो की ठुमाइशों 
के जज रहते ये । उन्होंने कम से कम तीस नस्‍्लो के 
कुत्ते पाले थे। बागबानी में उतकी सबसे ज़्यादा दिल- 
चस्पी गुलाब के पोधो के सम्रह मे, दुगनप्रेलिया और 
कोटन में थी, जिनका अच्छा सम्रह आज भी उसके 
बाग में है। 

मुकन्दीलाल जी को शिकार का भी शौत्र रहा 
था । उन्होने पाँच शेर मारे थे, जिनमे एवं पैदल 
ज़मीन से भी सारा था। तेईस बाघ मारे थे । आखिरी 
बाघ, जिसको उन्होंने पहली रात को (सन्‌ 943) 
वन्दुक से घायल किया था, दूसरे दिन जब वह उसकी 
खोज में गये तो उसने उन पर हमला किया। तमाश- 


बीत भाग यये। बाघ उनवो दाँतोंसे काटता गया 
ओर बह उसको जमीन पर लेटेन्लेटे बन्दुक की खाली 
नाल से भारते रहे । उसने उनके शरीर पर सोलह 
डम्म किय। उनको तीन मास दिल्‍ली में डॉ० 
मीज़ाम्बर जोशी के अस्पताल मे रहना पडा। उनवी 
टांग से आपरेशन करके सात हड्डी वे टूटे दुकडे 
निकाले गये । यह घटना 5 अक्तूबर, 943 को 
टिहरी गढ़वान रियास्तत में हुई जहाँ वह उस समय 
हाई कोट के जज थे । यह 4 अक्तूबर, 943 को 
अपना पुनर्जेस्म मानते थे। 
मृकन्दीनाल जी का जन्म सन्‌ 885 में चमोली, 
गदवालमें हुआथा। उनकी शिक्षा थीनगर (गढवाल), 
पोडे, / थह्मोड्ा, इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता और 
अकिपफोई में हुई ची। विलायत से लौटवर उन्होंने 
न हाबाद हाईकोर्ट के अन्तर्गत कुमाऊं और गढवाल 
पैरिस्टरी को। वह सन्‌ 938 से 944 तकटिहरी 
'ज्य हाई कोर्ट के जज रहे । उसके वाद सोलह वर्ष 
पहे टर्पेप्टाइन फैक्ट्री, बरेली के मैनेजर भी रहे । 
वह छात्रावसथा से ही राजनैतिक और 
02 आदोलन मे भाग लेते रहे । सन्‌ 920 मे 
होने गढ़वाल मे कुनी वेगार आन्दोलन में भाग 
या ।सन्‌ ]920-2] मे मुकन्दी लाल को गढ़वाल 
प्रेस स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया 


था। सन्‌ 923 से 930 तक मुकक्‍न्‍्दीलाल उत्तर 
प्रदेश कौंसिल म स्वराज्य पार्टी बे! मेम्बर रहे। 
सन्‌ ॥926 से 930 तर कॉसिल वे डिप्टी प्रेसीडेण्ट 
भी रहे। सत्‌ 962 गे 967 तक फिर वह 
यू० पी० एसेम्वली मे वाग्रेस पार्टी के मेम्बर रहे । 

गढ़वाल मडल की स्थापना में उनका सर्वाधिक 
हाथ रहा था। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 
में भी उनका विशेष योगदान था । 

वह 904 से ही लेख लिखते रहे थे। बैरिस्टर 
मुकन्दीलाल जी ने 90 म 'स्त्री दर्पण” मे मोहतदास 
कर्म बन्द गाधी पर एक लेखमाला लिखी। सन्‌ 923 
में उन्होंने 'तरुण कुमाऊँ मासिक पतनिका का सम्पादन 
किया। हिन्दुस्तानी पत्रिका म॑ उन्होंने सन्‌ 932 
से 39 तक प्रत्येक अकबे लिए मोताराम और उनवी 
कविता पर एवं निवन्धमाला लिखी । 

उ० प्र० कला अकादमी ने उनका सचित्र 
“हक्‍्मणी मगल' सन्‌ 975 म प्रकाशित किया । वह 
अपने गुरु डा० आनन्दकुमार स्वामी की जीवनी 
छाप चुके थे । उनकी विख्यात पुस्तक 'गढयाल पेंटिंग! 
केन्द्रीय सरकार द्वारा हिन्दी मे छापी जा चुकी थी । 
मुकन्दीलाल का ध्येप मोलाराम का जीवन-चरित, 
गढ़वाल का इतिहास और अग्रेज्ी म अपने गुर चरित 
लिखने का था। 
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मारे प्रधान सम्पादक चिन्तामणि जी से नहीं 
मिलोगे २” ये शब्द जब 'लोडर' के सयुक्त 
सम्पादक श्री कृष्ण राम मेहता ने मुझसे कहे 
तो मैंने उत्तर में यही निवेदन किया, ' मुझे तो श्रद्वेय 
पिस्तामणि जी से म्रिलने मे सकोच होता है । उततका 
समय कीमती है फिर मैं बात भी क्या कछेंगा ?े अभी 
रहने दीजिए ।” पर मेहता जी न भाने ओर मुझे साथ 
ले हो लिया। विश्वनाष प्रस्ताद जी भी, जो 'लोडर' 
के सहायक सम्पादक थे, साथ में हो लिए । मेहता जी 
ने चिन्ताम्णि जी से परिचय कराते हुए मेरे हस्ता- 
क्षरो की अत्युक्तिमय प्रशसा कर दी । उन्होंने कहा, 
"हो राइट्स बेटर दैत माइनटी नाइन पर्सेण्ड ऑफ 
आवर वासरस्पॉण्डेण्ट्स” याती यह हमारे सम्बाद- 
दाताओी मे 99 प्रतिशत से बेहतर लिणते हैं। तभी मैंने 
अपनी 'ब्रवासी भारतवासी/ नामक पुस्तक चिन्तामणि 
जी फो भेंट कर दी! उसी समय भाई विश्वनाथ प्रसाद 
जी ने भी मेरी तारीफ की | चिस्तामणि जी ने कहा, 
“चतुर्वेदी जी, इस पुस्तक पर हम “लीडर! में अग्रवेज 
छापेंगे ।” आगे घलकर उन्होंने अग्रलेख प्रकाशित भी 
किया। मह मेरे लिए बड़े गौरव की बात थी! यह 
गौरव महाकवि चकवस्त की उर्दू की 'अवध पच' को 
भी प्राप्त हुआ था। महाकवि चकबस्त उर्दू के महान्‌ 
कवि थे और लिबरल पार्टी के सदस्य भी । 


। 72 / महापुरुषों की खोज में 


चिन्तामणि 


'लीडर' मे मैं सन्‌ 98 से ही लिखता आ रहा 
था। भेरा प्रथम लेख उस रेल दुर्घटना के विषय मे 
था जो मक्खनपुर के पास घटी थी और जिसमे कई 
सौ व्यक्त हताहत हुए थे। मैंने उस दुर्घटना का 
विवरण विस्तारपूरवंक लिखकर और स्व० देवीप्रप्ताद 
चतुर्वेदी से सशोधित कराकर 'लीडर' को भज दिया 
था | 'लीडर' ने उस पर एक सम्पादकीय टिप्पणी भी 
छाप दी थी ; 

जब तक विन्तामणि जी और दृष्णराम जी 
मेहता जीविव रहे, तब तर मैं 'लीडर' का निप्रमित 
लेखक रहा । 'लीडर' मुझे प्रति कालम के हिसाव मे 
पारिश्रप्तिक देता था और मेरे पाँच छ कालम के लेख 
“लीडर मे निरन्तर छा करते थे । 

साधारणत पत्रकारों के जीवन म--और खाप- 
तौर पर हमारे जंसे मामूली हिन्दी लेखको के जीवन 
मे--ऐसे सक्टमय दिनों का आना स्वाभाविक ही 
है, जब सहानुभ्रति की अत्यन्त आवश्यकता होती है 
और जव एक पैसे का मूल्य एक रुपये से भी अधिक 
हो जाता है। इन पक्तियो का लेखक उन दिनों की 
याद कदापि नहीं भूल सकता जब 'लीडर” और उसके 
सम्पादक श्री चिस्तामणि की हझृपा से ढाई वर्ष तक 
अवेक प्राणियों का, जितमे कई अब इस सम्तार 
में नही हैं, भरण-पोषण हुआ था | विन्तामणि जी 


स्वय अधिक से अधिक कप्ट में होते हुए भी अपने 
तुच्छातितुच्छ सहयोगियों को नही भूलते थे। 
कुछ वर्ष पहले की वात है। चिन्तामणि जी बहुत 
दीमार थे | दो बार पैर का आपरेशन कराना पडा 
था। अत्यल्त निर्वेल हो गये ये। चलना-फिरना तो 
अप्रम्भव था हो, लिखना-पढना भी बिल्कुल वन्द था | 
जब उन्होने मेरी एक गाहंस्थिक दुर्घटना और आधिक 
सकट का वृत्तान्त अपने सुपुन्न बालकृष्ण राव से सुना 
तो तुरन्त पत्र भिजवाया । श्री वालकृष्ण ने उन्ही के 
शब्द मुझे लिख भेजे “राइट टू पण्डित वनारसी 
दास दैंट दि कॉलम्स ऑफ दि “लीडर! आर ओपन टू 
हिम एज एवर एण्ड दैट एनी फट्रीव्यूशन्स ही मे सेण्ड 
विल बरी ग्लैडली वी पब्लिएड एण्ड आई शैल दस बी 
एव टू डू माई विट फॉर वन हुम **” इसके आगे जो 
शहद चिस्तामणि जी ने लिखवाए थे, उनको यहाँ 
उद्ध,त बरने की धृप्टता मैं मही करूंगा | सिफे इतना 
ही कहुँगा कि 28 अप्रैल, 930 के 'भारत' मे 
श्रीवुत्‌ वामन ने, जो राजनैतिक पुरुषों के स्वेच 
जियने मे हिन्दी जगत्‌ भें अद्ितोय थे, विन्तामणि जी 
तो उदारता के बारे पे जो कुछ लिया या वह अक्षरश 
सत्य था। वामन जी के शब्द ये हैं. “अपने छोटो को 
पा धढाने के लिए तथा प्रोत्साहित बरने के लिए 
कि विन्‍्तामणि जी जितने उत्सुक रहते हैं उतना मैंने 
सो और दूसरे नेता को नही देखा ।” 
विन्तामणि जी आस्म्र प्रदेश के निवासी थे और 
पैपयू उनकी मातृभाषा थी, पर उन्होंने अपने बच्चो 
हिन्दी को ही शिक्षा दिलवायी थी। आगे चलकर 
हजार राव हिन्दी मे बबिता करने लगे तो 
५ थिजी ने एक पत्र मुझे अग्रेज़ो मे लिखा 
उसका आशय यह था “वालइंष्ण राव बुछ हिन्दी 
परिता लिघने लगा है और जानबारों का यह मत 
है कि वह ठीक लियता है। यदि आप भी यह रामझते 
हें वो “विशाल भारत' भे उसे स्पान देकर प्रोत्साहित 
शोजिए ।” मैते यहो विया। बालदृष्ण राव वी एक 


हिन्दों कविता के अश यहाँ दिए जाते हैं 

मुझे ले चल वायु के वेग वहाँ, 

जहाँ प्रीति घुरी कही जाती नही । 

जहां प्रेमी वी पागल से समता, 

कवियो वी कला दिखलाती नही । 

खिलती हुई प्रेम-कली जहाँ स्नेह के, 

मेह बिना मुरक्षाती नहीं । 

वही ले चल प्रेमी की आँखें जहाँ, 

कल पाती सदा कलपाती नहीं । 

सुमनावलि धारा सुधा की जहाँ, 

बरसाती सदा तरसाती नहीं ॥ 

कमनीय कलाधर कौमुदी मे, 

है सरोजिनी मजु लजाती नही । 

जहाँ सुन्दर ज्योति दिवाकर की, 

कुमुदो के कल्नाप घुलाती नहीं। 

जहाँ पखडडियो की सुकोमलता, 

सुमनो की क्‍डाई छिपाती नहीं। 

जिस्तामणि जी ने छ रुपये मनीऑडंर से भेज- 
कर अपनी पत्नी को 'विशाल भारत' का ग्राहक बना 
दिया था। मैंने बहुत मना भी विया पर वह नहीं माने 
ओऔर छ रुपये प्रतिवर्ष भेजते टी रहे। स्व० वालकृष्ण 
रावकी बहिन मोहिगी देवी राव भी हिन्दी की अच्छी 
लेखिवा हैं। मेरे आग्रह पर उन्होंने अपन पुज्य पिता 
जी के सस्मरण भी लिख दिये थे। उन सस्मरणों म 
उन्होने एक जायह लिखा है, ' विता जी से क्सी ने 
बहा था कि विधानसभा मे अपना भाषध देते हुए एव 
हिन्दी भुहावरे का प्रयोग करें, 'धोरी का कुत्ता न 
घर वा न घाट का ' पर वह बहुत प्रयत्व करने पर भी 
इसे याद न रख सबे ॥7 

बहुत वर्षों से मैं इस बात वे लिए प्रयत्नभील 
रहा हूँ कि चिस्तामणि जी तथा लीडर और उसके 
सहायक सम्पादवो के सस्मरण छपरा दिय जायें। पर 
दुर्भाग्यवश ऐसा अभी तब' नही हो सका । बालरृष्ण 
राव वी मेवा मे कम से कम बोस-पचोम पत्र तो इस 
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आशय के भेजे भी पर व्यस्तता व अस्वस्थता के कारण 
वह यह श्राद्ध वाये न कर सबे। श्रीमती मोहिनी 
देवी से मेरा आग्रह रहा है कि जैसे श्रीमती शान्ता 
देवी नाग ने अपने पूज्य पिता श्री रामानन्द बाबू का 
जीवन-चरित लिख दिया था, वैसे ही वह भी घिन्ता- 
मणि जी वा जीवन-चरित लिए दें ) श्रीमती उमाराव 
से भी मैंने यही निवेदन क्या । 

चिन्तामणि जी उत्तर प्रदेश के निर्माता कहे जाते 
हैं, पर हफारे प्रदश की जनता ने उसकी कीटि-रक्षा 
के लिए कुछ भी नहीं किया। 

निन्‍्तामणि जी यद्यपि हिस्दी नहीं जानते थे 
तथापि हिन्दी लेखको और कवियो की वीति-रक्षा के 
बट्टर समर्थक थे। यदि भारतवर्ष के श्रेष्ठतम चार- 
पाँच पत्रकारों बे नाम गिनाए जावें तो रामानन्द बाबू 
के बाद उन्ही का नम्बर आयेगा । प्रयाग मे दीनो 
पत्रकार पड़ौसी भी रहे थे। अपने एक भाषण म 
चिन्तामणि जी ने रागामन्द बाबू को 'एवलेस्ट, नोव 
लेस्ट एण्ड बेस्ट! पत्रवार कहा था। जब रामान*द 
बाबू ने क्लकत्ते मं चित्तामणि जी का वह भाषण पढा 
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तो मुझसे कहा, “आप तो चिन्तामणि जी को जानते 
है । इपया उन्हे लिखिए कि मेरी अत्युकितिमय 
प्रशसा वह क्‍यों व रते हैं ? ' बड़े बाबू का यहू आदेश 
मैंने सुन लिया पर पत्र लिखने की मेरी हिम्मत नहीं 
हुई। 

आवश्यकता इस बात की है, कि चिस्तामणि जो 
के सर्वोत्तम लेख और नोट्स सग्रह करके एक जिल्द 
मे छपा दिये जायें और दूसरी जिल्द में उनके 
खस्मरण। यह बाल भूलन गी सहीं कि 'छीडर' के जिए 
घोर परिश्रम करते करते चिन्तामणि जी क्षय रोग 
से प्रप्तित हो गये ये और आयुर्वेदिक औपधियों से 
उन्होने स्वास्थ्य लाभ किया था। 'लीडर! की भूमि 
ओर बिल्डिग अब लाखो रुपयो की सम्पत्ति है जो 
बिडला परिवार बे अधिकार मे है । यदि विडला 
जी उचित समझें तो 'लीडर' तथा विन्तामणि 
की स्मृति रक्षा के लिए दस-पद्रह हजार रुपये 
आसानी से खर्च कर सकते हैं। कृतनता का यह 
तवाजा है कि यह श्राद्ध कार्य थ्रद्वेय बिडला जी के 
द्वारा सम्पत्त हो । 
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मौलची अब्दुल हक साहब 





५ पंप मिलने आगरे आता चाहता हूँ ।" 
जन्न मौलवी साहब का यह खत मुझे मिला 
तो लोटततो डाक से मैंने उन्हे लिख भेजा, 

“बराहे भेहरवानी आप तकलीफ न करें। मैं खुद 

दिल्‍ली था रहा हूँ और तीन चार दिन के भीतर 

दिल्‍ली के लिए रवाना हो जाऊँगा ।” जब मैं दिल्‍ली 
स्टेशन पर पहुँचा तो बन्धुवर अख्तर हुसैन रायपुरी 
दीख पड़े ।मैंने उनसे मौलवी साहब के खत का जिक्र 
किया तो वह बोले, “वह तो ख..द हो आपको लेने के 
लिए आपे हैं और गाडो के उस छोर पर खडे है। 

मैंने उनसे सना भो क्या था पर वह माने नहीं ४” 

मौलवी साहव उस समय सत्तर वर्ष वे थे । मैं उनकी 

उस उदारता को आज तक नही भूला । 

मौलवी साहब के गुणों वी चर्चा मैं भाई वशोघर 
विद्यालकार से अनेक बार सुन चुका था और उनके 
भारे भे यशीघर जी का एवं लेख भी मैंने विशाल 
भारत में छापा था। पर उनके दर्शन सन्‌ 935 मे 
ही हुए। यह डाक्टर असारी साहय वे बंगले पर गहरे 

हुए थ। यहां मैं क्री उनके पाए झहरा था १ 

दिल्‍ली पे मैं हर रोद्ध प्रात बाल मौलवी साहद 
बे भाय टहलने जाया बरना चा। ठण्ड के उस मौसम 
में भी मौचदी राहद समान गरके टहलने जाते थे । 

उस यबन ढों ० अधारी साहय ने उनरा रवत चार 


(ब्लड प्रेशर) चंक किया था और वह पैतीस वरस के 
जवान के बराबर निकला था। मौलवी साहब में 
रहस्य-रस की अच्छी प्रवृत्ति थी । टहलते वक्‍त सडक 
पर झाड, लगाने बाला कोई मेहतर उन्हे सलाम करता 
वो वह मुंडकर मुझसे कहते "ब्, दिल्‍ली में मेरी 
इज्जत क रन वाला यही एक आदमी रह गया है।" 

बहुत कम लोगो को इस वात का पता होगा कि 
हिन्दू-मुसलमानों वे झगडे मे मौलवी साहब बाल-बाल 
बच गये थे । वह हैदराबाद से भा ही रहे थे कि भोपाल 
स्टेशन पर उनके एक मित्र मि०श्वेब क्रेशी जो भोपाल 
स्टेट के भन्री थे, ने जबरदस्ती उन्हें यह कहकर उतार 
लिया कि दिल्‍ली मे दगे हो रहे हैं और आपकी जान 
खत्तरे में पड जायेगी। हंदरावाद से जो तीन-चार 
मुह्लिम विद्यार्थी उस कम्पार्टमेण्द में आ रहे थे, दे 
दिल्‍ली पहुँच भी नहीं पाये । 

पाकिस्तान बनने के वाद यहाँ मौलवी साहब के 
साथ जो व्यवहार किया गया था, उससे उनमे दिल 
को बड़ा रदमा पहुँचा था । अपने एवं खत में उन्होंने 
मुप्ते लिखा था-- 

“रुप्मत ऐ हिन्दोस्‍्ता, ऐ बोस्ताने वेखिजञा 

रह चुत! तेरे बहुत दिय, हम विदेशी महमा ।!! 

पे मोलवो साहद शी यह शिकायत थी कि अफ़मरों 

से मिचरे जाने पर उन्हे घण्टो बैठे रहना पदवा चा । 


सौलवी अलयुल हक साहव / 75 


बह कहते थे कि "एक बमाना था जब कमिश्तर लौग 
ख,द मुझसे मिलने आते थे भीर आज यह हालत है 
कि छोटे-से-छोटे अफ़सर के यह मुझे घण्टो इन्तजार 
करना पड़ता है ।॥” 

जय डॉ० अन्सारी साहव की कोठी बिक रही 
थी, उन दिनो में मोलवी साहब के साथ ही घहाँ 
ढट्वरा हुआ था और मैंने थ्रद्धेय बाबू राजेन्द प्रसाद 
जी तथा श्री घनश्यामदास जी ब्रिडता से मिलकर 
यह प्राथेना की थी कि दाराशिकोह के वबत की इस 
ऐतिहासिक कोठी को सुरक्षित कर लिया जाय, पर 
प्रेरा यह पपत्न सफल नही हुआ। मौलवी साहब यह 
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बहने सत्यवती मलिक : जिन्हें ग्रिलकाने के लिए मौलवी 
साहब को मैं उतके चर ले गया या 


76 / महापुरुषों को खोज में 


चाहते ये कि उस प्राचौतव ऐतिहासिक कौठी क॑ 
किसी सास्कृतिक (कल्चरल) काम के लिए रिज्वव 
कर देना चाहिए । जब उस कोठी के वृक्ष कटवाये 
जा रहे थे, मोलवी साहब बहुत दुश्चित थे । 
शायद उनमें से झुछ उनके द्वारा ही लगवाये 
गये थे । मौलवी शाहब ने एक दरबत की और 
इशारा करते हुए कहा, “बेईमान इसको भी काट 
डालेंगे !” वह नीम कया एक चहुत पुराना पेड था । 
वूक्षों का प्रत्ती होने के कारण मौलवी साहब के 
हादिक दु ख का मैं अर्दाय लगा सका ओर तब मैं 
समझ सका कि मौलवी साहव ने उस कठोर शब्द 
का प्रयोग मजवूरन ही किया था । 

उस्मातिया यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व अध्यापक 
वशीधर जी विद्यालशार भी मेरी तरह ही मौलवी 
साहब के कृपापात्र रहे थे । जब कभी वह मौलवी 
साहब की मेहरवानियों का जिक करते थे तो उतकी 
आँखों में आम झलक आते थे। मौलवी साहब ने ही 
उन्हें, यह जानते हुए भी कि वह गुरुकुल के स्नातक हैं 
और आर्यक्षमाजी विचारी के हैं, उल्मानिया युनि- 
वर्षबिदी में जगह दिलवाई थी । भोलवी साहब 
वशीघर जी की सीधी-पतादी जुशन में लिशी हुई 
कविताओं के बहुत प्रशशक थे और उनकी अनेक 
कविताएँ उन्होंने बार-बार सुत्री थी। खद मौलवी 
साहब बडी सीघी-सारी जुबान लिखते थे और उनके 
कई उर्दू वेखी का हिन्दी अनुवाद मैंते (विशाल-नारता 
में छापा था ! 

जब पानीपत में हाली शताब्दी मनाई गयी थी, 
मौलवी साहब मुझ वहाँ ले गये थे। मैंने मौलवी 
साहव से बहुत कहा कि पानीपत को यात्रा मेरे 
लिए तीर्ब-यात्रा के समान है और तीर्म-यात्रा मे कोई 
भी हिन्दू दुसरे से किराण नहीं ले सकता, पर 
भौतवो साहब ने एक न सूनी और अपने पास से ही 
टिकट खरीदा) यही नही, पावीपत में उन्होंने मेरे 
लिए खासतौर पर हिन्दू भोजन की व्यवस्था की, 


और अपने साथ पुझे ले जाकर सर रॉस मसूद तथा 
सर इकवाल, हफीज जालन्धरी और दूसरे खास 
आदमियों से मिलवाया। 
भौलवी साहब मे धर्मान्धता का नामोनिशान न 
या। मैंने बढ़े आश्चर्य के साथ देखा कि किसी 
मजहूवी किताव के पढ़े जाते समय जब कि पानीपत मे 
भीडिय में उपस्थित मुस॒लिम जनता खडी हो गई थी, 
भौलवी साहब जहाँ के तहां बैठे रहे। 
मौलवी साहब बडे विनम्र थे ।एक बार मैं उन्हे 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल से मिलाने के लिए उनके 
यहाँ ले गया था। अग्रवाल जी स्वय ही मौलवी साहब 
के यहाँ जाना चाहते थे, पर मौलवी साहब न माने 
भौर खुद ही उनके यहाँ गये ।इसी प्रकार बहन 
सत्यवती मलिक के यहाँ भी वह्‌ मेरे साथ पघारे 
थे। 
अबोहर हिन्दी साहित्य सम्मेलन से लौटकर मैं 
काया था तो उन्होने मुझे एक दावत दी थी, जिसमे 
दिल्‍ली वे घास खास उर्दू के बीस-पचीस तथा हिन्दी 
के चार पाँच लेखक तथा कवि शामिल हुए वे। श्रद्धेय 
दत्तात्रेय ओर बालकृष्ण कैफी साहव के दर्शन मुझे उसी 
मीटिग में हुए थे और अमन साहव से तभी मुलाकात 
हुई थी । 
एक बार मौलवी साहब चन्दा माँगने के लिए 
शिसी धनी मानी नवाब ये यहाँ गये । नवाब साहव ने 
बुष्ठ तो मज्धाव' मे और बुछ ताना मारते हुए बहा, 
"मौलवी साहब, आप दूसरों मे तो चन्दा माँगते हैं, 
पर यहतो बठलाइये कि अन्जु नत तरकित्र य॑ उर्दू के लिए 
खुद आपने बितना पैसा दिया २” मौलवी साहब उसी 
बबत उलदे पाव लौट आए और उसी दिन जो चालोस 
हजार रुपया उनके पास था उद्धोंने अजुमन बे लिए 
दे दिया। देने बा निश्चय तो उन्होंने पहले हो कर 
लिया था, सेरिन बुछ घरस घाद देना चाह ये। 
मबाद शाह॒व मे धाने को यह सहन नद्दी बर गये और 
उन्होंने अरनी डिस्दगी भरवो कमाई दान में दे शत्ती 





वासुदेव शरण भ्रप्रवाल जितसे मिलने मौलवी साहब 
स्वय उनके घर गय ये 


मौलवी साहव उदू के अच्छे स्केच राइटर थे, 
बहुत बढ़िया आलोचक थे और सगठन शक्ति तो उनमें 
गज़र की थी। मौलवी साहब म फिरवापरस्ती की बू 
तक न थी, ओर वह हिन्दू मुसलमान का कोई भेद 
नदी करते थे। 

स्वाभिमान उतमे गजब वा था। एक बार उन्होंने 
सर अकवर हैदरी साहब को चाय के लिए बुलाया। 
हैदरी साहब शायद तीस चालीम मिनट लेट पहुँचे 
दस-पदह मिनट तो उन्होंने इन्तज्ार विया और फिर 
चायजा सारा सामान उठवा दिषा। जब हैदरी साहव 
पहुँचे तो मौलवी साहर ने उनसे बहा, “आपको तो 
रियासत मे बहुत से काम रहते हैं इसलिए आपने लिए 
सेट होना मामूली सी बात है, पर में भी बुछ काम 
इरता हू । आपका इन्तडार किया, फिर मैंने चाय 
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में भोजन करने पहुँचते ये और उससे उसकी धर्मंपत्नी 
नाराज़ होती थी । एक दिन वह ओर भी देर से पहुँचे 
और स्वभावव उन पत्नी बहुत ऋुद्ध हुईं। बह बोली, 
“अब याना तो बिल्कुल ठण्डा हो गया है।” क्षिति- 
मोहन ने थाली उठाई ओर उनके घिर पर रखने का 
प्रयत्न किया तो उनकी पत्नी ने आश्चये के साथ पूछा, 
“यह आप क्‍या वर रहे हैं? ' क्षिति बादू बोले, ' चूंकि 
तुम्हारा माया गर्म था, इसलिए उसके सम्पर्क से 
खाना भी गमें हो जायेगा।” इस पर उनकी पत्नी की 
हँसी आ गयी। 
प० ह॒जारीप्रसाद जी द्विवेदी आचार्य को अपना 
गुर मानते थे और उनके प्रति बडी श्रद्धा भी रखते 
ये। द्विवेदी जी ने क्षिति बाबू के साथ रहकर पूरा-पुरा 
लाभ भी उठाया था। जहाँ तक हम जानते हैं क्षिति- 
मोहन वी केवल एक पुस्तक हिन्दी में छपी धी-- 
“मारत मे जातिभेद! | अग्रेशी में उनका ग्रन्थ मध्य- 
कालीन सम्तो पर छपा था जिसको भूमिका दीनवन्छु 
ऐण्ड्रज़ ने लिखी थी। 
क्षिति वावू टीकमगढ़ भी पधारे ये । वह बम्बई 
की हिन्दी विद्यापीठ में भाषण देने वाले थे और मैंने 
उन्हें निमस्त्रित किया था । आचार्य जी ने मुझे लिखा, 
+ यदि आप हजारीप्रसाद की यात्रा का प्रवन्ध कर दें 
तो मैं उनको साथ लेकर टीकमगढ़ आ सकता हूँ 
बयोवि वह एक बार आपके यहाँ आ चुके हैं ।” 
मैंने प्रब-्ध करने की स्वीकृति भेज दी और दोनो 
महानुभाव टीकमगढ पहुँच गये। वह टीकमगढ़ वे 
महाराजा साहब से मिले थे और जताया सरोवर की 
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यात्रा भी उन्होंते की थी। राजा बहादुर थी देवेस्द 
जी उनसे मिलने वुण्डेशवर पधारे थे। उस समय 
क्षिति बाबू ने उन्हें कई मनी रजक विस्से मुनाये थे। 
एवं विस्सा इस प्रकार चा-- 

“कसी श्रद्धालु युवक ने अपने गुछ से पुछा कि 
अपनी पत्नी से पहली मुलाकात में मैं क्या बातचीत 
बहें। गुरु जी ने सकोचवश इतना ही फहा--उस 
समय जो विचार तुम्हारे मन में सबसे पहले उठे, 
उसी की बात करना । वह युवक पहलवान टाइप वा 
था। प्रधम मिलन में अपनी पत्नी से पूछ बैठा --व्या 
तुम पजा लडाता जानती हो ।/ 

क्षिति बाबू निररयक वाद विवाद मे नही पड़ते 
थे। एक बार श्री लका के एक बुद्ध भिक्षु श्री नारद 
ने उनसे कहा कि आप ईश्वर के अत्तित्व पर मुझसे 
वाद-विवाद कर लीजिए। आचार्म जी न उत्तर दिया, 
इस निर्णय में मेरी प्रिल्कुल दइचि नहीं है ।मेरा 
मुख्य विषय तो भारत के सन्त कवि है और मैं उसी 
पर बातचीत कर सकता हूँ।” 

टीकमगढ़ यात्रा के बाद क्षिति बावू ने 'मधुकर' 
के लिए एक लेख भी लिखा था जिप्तमे कुण्डेश्वर भर 
उसबे आप्तपास के जनपद के जीव-जन्तुओं और पशु- 
पक्षियों आदि का वर्षेन करने का आदेश दिया था। 

वह फीरोशाबाद भी आये थे और निकटबर्ती 
प्राम किरषरा भी गये थे । मेरे पास आचार्य जी के 
पत्र थे जो राष्ट्रीय अभिलेखागार मे सुरक्षित हैं। 
चि० रामगोपाल पर आचार्य जी की बडी कृपा थी 
और उसने उन पर कई लेख भी लिसे थे । 
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श्रीनारायण चतुर्वेदी 





लाए १5 बर्ष पहले की बात है, इटावा से 
एक बारात फीरोशाबाद आयी हुई थी ॥ 
बाराती लोग स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के 
लिए हनुमान छी के मन्दिर और क्षेत्र पर गये हुए 
थे। स्थानीय चतुर्वेदी समाज का वही एक मिलन- 
स्थल था। मैं उत दिनो मिशन स्कूल का विद्यार्थी था । 
हनुमान जी पर एक व्यक्त ने दूर की ओर इशारा 
करते हुए कह्दा, “इटावे को एक लडका बडो हुशियार 
है जो बरात में आयो है। वो वाँ खडो है।” उस 
समय मेरी हिम्मत उस विद्यार्थी से वात्तनीत करने की 
नही हुई। पर नाम मैंने ज़रूर पूछ लिया था। उस 
संम्रय मुन्ने स्वप्न मे भी कल्पना न थी कि आगे चलकर 
भाई श्रीनारायण जी से इतनी घनिष्ठता हो जाएगी । 
श्रीनारायण जी यद्यपि उम्र मे मुझसे आठ-नो महीने 
छोटे हैं तथापि अनुभव ओर योग्यता मे मैं उन्हे अपना 
अग्रज ही मानता हूँ। स्पष्टवादिता उनका सबसे बडा 
भुण है ओर यह ग्रुण उन्हे अपने मुहल्ले छिपेटी 
(इटावा) से विरासत में मिला है! दो दूक बात कहने 
में वह कभी नहीं चूकते फिर चाहे बह कसी भी 
साधन-सम्पन्त व्यक्ति या शक्तिशाली गरवनेमेण्ट को 
भले ही खटके | 
भाई श्रीनारायण जो के जीवन का एक अच्छा 
भाग सरकारी नौकरी करते हुए बीवा है॥ रिटायर 


होने से पहले वह स्कली के इस्पेक्टर रह चुके थे 
ओर मध्य भारत में शिक्षा निदेशक भी । उनमे 
अद्भुत प्रबन्ध शक्ति थी ओर अब भी है। मैंने उसका 
अनुभव स्वय सन्‌ [952 में अपनी इन्दोर थाता में 
किया था। 

श्रीनारायण जी ने उत्तर श्रदेश के तत्कालीन 
गृहमन्त्री श्री सम्पूर्णाननद को मध्य भारत की यात्रा 
के लिए निमन्त्रित किया था और उच्ची सिलप्रिले मे 
उनका साथ देने के लिए उन्होने मुझे भी बुला लिया 
था । वह जानते थे कि मेरा श्री सम्पूर्णाननद जी से 
घनिष्ठ परिचय है--हम दोनो राजकुमार कॉलिज, 
इन्दोर, मे ढाई वर्षे तक साथ-साथ अध्यापक रह चुके 
थे--इसलिए मुझे भी यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हो 
गया । * 

मैंने उस समय भोपाल, देवास, उज्जेन और इन्दौ र 
भे सम्पूर्णानन्द जी के स्वागत का प्रबन्ध अपनी आँबों से 
देखा। थात्रा, निवास, भोजन और स्वागत इत्यादि 
में कही किसी प्रकार की त्रुटि नही दीख पडी। भोपाल 
से देवास तक हर मील पर एक सिपाही रक्षा के 
लिए खडा था। अपने-आपको पृष्ठभूमि में रखते 
हुए वह दूसरों स काम लेना और उन्हें कीति प्रदान 
करना ख,व जानते हैं।मुझे डेली कॉलिज छोडे बत्ती 
वर्ष हो चुके थे ओर श्री सम्पूर्णानन्द जी को चौंतीस 
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बर्द । इसलिए वहाँ की याधा हम॑ सोगो मे लिए 
बलन्त आतत्दप्रद थी। श्री धम्पूर्णाकन्‍द तो हादिव 
स्वागत से चकित रह गये थे। उन्होंने एक बार 
स्वय मुझे कहा ' इस्दोर मे उसके बाद बाग्रेस वी 
जो मीदिंग हुई, उम्र मैं नहीं गया । वयोबि' उससे 
यढ़िया स्वागत्त मेरा हो नहीं सकता था। ”? 
मैं सुब चवा था कि श्रीनारायण जी वे उत्तर 
प्रदेश म शिक्षा निदेशक नियुक्त होते म श्री सम्पुर्णानन्‍द 
से भुछ बाधा ही पड़ी थी। उन्होत रिस्ती ऋप सम्बन 
को डायरेक्टर बना दिया था। मैंने ददी जवाब से 
उसेबा उल्लेख श्रीनारामण जी के साभने क्या तो 
उन्होंने उत्तर दिया, "उप्त ध्यवहार को भुल जाने के 
लिए हू मैंन सम्पूर्णनिन्द जी वो मन्‍्य भारत बुनाया 
था । मैं उस बात को दिमाग़ में भी नहीं रखना 
चाहता (/ 
व्यवहार कौशन और लोव प्प्रह की भावना श्री 
जारायण जी वा सबसे बड। गुण है। वह किसी व्यक्ति 
बे खोते नही हैं भौर ववत पर जिसकी जो भी सदद 
बन सके कर देते है । इसके लिए बढ छत्॒रा भी माल 
सेने हैं। जितने आदमियों का उन्होंने नौकर कराया है 
अथवा आर्थिक सहायता दी और दिलाई है उत्तको 
लिस्ट काफी लम्बी है । 
एक चार मैं अपने पडौसी श्रद्वेय वें स्टेश दा रायण 
विवारी वे घर गया तो वहाँ चह किछी के स्वायत वी 
तैयारी बर रहे थे । मैंने पूछा, ' तिवारी जी, कया 
सामला है?” उन्होंने कहा, “मैंने आज श्रीनारायण 
चतुर्वेदी को बुलाया है उन्हीने मेरे ऊपर जो उपकार 
किया था, उस मैं दभी नहीं भूलूगा ।/ 
मैंते उम उपकार वे बारे मं कुछ नही पूछा और 
धर लौद आया॥ तिवारी जी के स्वरवास के अनेक दर्ष 
बाद मैंने इसको चर्चा श्रौत्त रायण दी छे वी दव विस्तृत 
दृत्तान्त ज्ञात हुआ । तिवारी जी काग्रेय को तरफ से 
डैज-्यात्रा वरना चाहते थे वर घर पर मापिक सुविधा 
कुछ भी सही थी । इसकी चर्चा जब श्रीमारायण जी 
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के पास तक पहुँचो तर उन्होंने इण्डियन प्रेम मै हु 
किताब के अनुवाद गाय के लिए दो-ढाई हजार म्पये 
उन्हें दिलवा दिए थे जिन्हें पर वर रखड्र विश्ारी 
जी जैन यये थे । यह बात यू० पी० सरकार वे कानों 
हक पहुँच गयी थी और चूंकि वहुएवः उच्च अधिकारी 
घे इस वारण यह वाम उसके लिए खतरनाक था । उन 
दिनी एप्० स्री० मेहता, आई० मी० एस० उच्चतर 
पद पर थे, इसलिए श्रीता रायण जी वच गये ! 

एक बार मेरे भतीजे के आामठे ब्र)े सुलझाने के 
लिए श्रीना रायण जो भोपाल में दोपहरी भर पूमते 
रहे ।वह उत दिनों बोर? री पढ़ रहा था और उम्का 
लसड़वो से वुछ लड़ाई झगड़ा हा गया था, जिश्ते भाष॑- 
कर वह फीरोजाबाद चला आया था। उस समय श्री 
सारायण जी भोपाल में थे। मैंने ट्रक्वाल व रवे उन्हें 
सारी बात सप्रज्ञा दी थी। चूँकि श्रीवाराषण थी का 
सम्बन्ध उच्च परदाधिकरियों से था, इसलिए मामला 
सुलझाने म उन्हे सफलता मिली । 

वन्धुवर मघुकर भटुट से, जो स्व० बालकुष्ण 
अटूद के प्रपोत्र हैं, मैंने पूछा,'मरका री चोव रो आपको 
कैस मिली ?“तो वह बोले, “धद्धेप श्रीनारायण जी 
की कृपा से ४7 

शथीनारायण जी और सिफारिश तो सुन सकते हैं 
पर यदि कोई उत्मे तवादला दकवाने को कहे तो 
बह अत्यत रघ्द हो जाते हैं। उनके सेवा काव में उनका 
द्रास्सफर तीस-बत्तीस बार हुआ था। 

साहित्यिक के तो वह संरक्षक ही रहे हैं । स्व ० 
भाई हरदबालभिह जो, णो प्रजभाषा वे श्रेष्ठ कवि थे, 
ते हमे स्वप सुनाया था कि उदकी नौकरी श्रीतारायण 
ली ने हो लगवाई थी और उनती पुत्नी के विवाह में 
उन्होंने अपने पास से 200 रुपये दिये थे। महावेदि 
(नराला और बविवर हितेपी, श्री हेमचन्द्र जोशी कौर 
कबिवर स्मेही जो इत्यादि को जो भी सहायता वह 
कर सकते थे, उन्होंने की। एक बार राष्ट्रकवि 
मैथिलीशरण जी गुप्त ने स्वय मुक्षसे कहा था, “भी- 


#मारायण जी तो किसी मध्यकालौन फंवियो के संरक्षक 
* महाराज के ही अवतार हैं।” 
श्री नारायण जी, 'नेकी कर कुएँ में डाल' की 
नीति के पक्षपाती हैं।दुसरो पर किए हुए अपने 
उपकारों का उल्लेख वह कभी नही करते। श्री हेमचन्द्र 
जोशी को पेंशन उन्ही ने ही दिलाई थी और उनके 
स्वगैवास के बाद उनकी पत्नी को भी । जोशी जी ने 
एक बार भुझसे वहा था, “घौवे लोगो की मुझ पर 
“खास तौर से कूपा है। जब मैं खडवा में बहुत बीमार 
पड़ गया था तो सेवा-सुथूपा करके भाई माखनलाल 
ने मेरी जान बचाई थी और आजकल मैं श्रीनारायण 
जी की कृपा से अपना जीवन -निर्वाह कर रहा हूँ।” 
किताबें तो उन्होने बीसियो लेखकी वी विक्वाई। 
राष्ट्रकवि रामधारी सिह दिनकर जी ने ख्‌द मुझसे 
वह था, “मेरी एक पुस्तक पर मध्यप्रदेश स रका र द्वारा 
पुरस्कार भी श्रीनारायण जी ने दिलवायाथा और 
दिल्‍लगी वी वात यह थी कि वह्‌ पुस्तक पुरस्कार के 
लिए भेजी भी नहीं गई थी।” श्रीना रामण जी ने क्सी 
से पुस्तक ख रीदवा कर पुरस्कार वी सूची में शामिल 
कर दो थो और चूंकि वह निर्णायकों मे से थे, इससे 
पुरस्कार भी दिलवा दिया था | 
इण्डियन प्रेस से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । 
उस प्रेस की उन्होंने बडी सहायता की थी। हम सभी 
जानते है कि पूरे बीस वर्ष तक उन्होने 'सरस्वती' का 
सम्पादन सवेया नि स्‍्वार्थभाव से किया था | जबकि 
सम्पादन कार्य--लेखको के लिए पारिश्रमिक तथा 
पोस्टेज के लिए--प्रेस उन्हें बहुत कम पैसा देता था। 
अपने सम्पादनकाल मे उन्होंने किसी को भी नही 
वख्णशा | एक वार भाई शम्भूनाथ चतुर्वेदी ने लोकसभा 
मे और मैंने राज्य सभा मे अग्रेज़ी मे भाषण देने को 
हिमाकत की थो। श्रीनारायण जी ने हम दोनो की 
कठोर आलोचना की थी । 


3 घर्मयुग में प्रकाशित 





नि सवा हिन्दी सेवक श्रीनारायण चतु वेंदी 


हिन्दी जगत में जब अभिनन्दन ग्रन्यों की बाढ- 
सी आ गयी और अनेक अनधिकारी व्यक्तितयों को 
अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किये जाने लगे तो थ्रीवारायण 
जी के हृदय को इस दम्भपूर्ण कार्य से घकका लगा और 
उन्होने एक व्यग्यात्मक पुस्तक विनोद शर्मा अभिनत्दन 









'प्रन्थ' निकाली और अपने पास से नौ सौ रुपये खर्च 


करके उसमे छपा शी दिया। चूंकि अनेक अभिन-दन 
ग्रन्थ मेरे द्वारा ही निकाले गये थे, इसलिए मुझ पर 
भी कुछ मधुर कटाक्ष क्यिे गये थे। उनकी पुस्तक 
छेडछाड' में तीन कप्रिताएँ दो मेरे ही विपय मे हैं। 
आधुनिक काल में श्रीनारायण जी सर्वोत्तम ध्यग्य 
लेखक हैं। खर्चा खू राकजानवरान' जैसा उच्च कोटि 
का लेख वह ही लिख सकते थे। इससे बेहतर व्यग्य 
लेख वहुत ही कम देखने मे आया है 

अभी हाल में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने उदू 
को द्वितीय राजभाषा घोषित करने की भूल की थी, - 


कुवशता उनका सबसे बडा पुण पा। जब लखनऊ 
में उन्हें डो० जिदुए बी उपाधि मिली तो उस्होंन 
मचीद्र रवीस््र नाथ तथा आचार्य क्षितिमोहत रेस 
ये साथ मुझे भी याद बर लिया भा। 
जब आगरा विश्वविद्यालय ने मुझे दी० लिट 
प्रदान वी तो मैंते लिया था 
“बढ़-बडेव की अपल अब चरन सभी है घास 
फोडट में डी० लिटु० बने श्री बनारसी दास ।7 
उप्ये उत्तर मे दिविदी जी ने लिएा था 
वड्टेचदेम वो अवल अब आयी अस विश्वास 
डी० लिटृ० गुद डी ० लिट्‌० बने श्री बनारसीदास! 
एुव बार मैंने द्विवेदी जी को लिय भेना 
॥इलाहाबाद से आगे वे निवासी शुद्ध हिन्दी लिए 
ही नही पाते यह बनारस वालो वी शवितर के वाहुर 


ए 
५ इसवा उत्होंने जवाब दिया "आज भले हो 
कोई बनारस वी उवेक्षा बार से, पर अस्सी वर्ष 
पहले जब पश्चियमी डिसों के माता-पिताओं वो 
बच्चे के लिए नाम की तलाश होती थी तो वह 


का 
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बना रष की ही शरण सेते थे ।” हैं निश््तर हो गया । 

अपने पत्र में द्िवेदी जी लिया मरते थे, "आप 
वर्षों से बराजरतावार या प्रचार शरते रहें 
हैं, सो वह बम से बम फीरोजाबाद में तो बायम हो 
ही गया । आपके नयर में बन्दरों, मूअरो तथा छुत्तो 
दो पूर्ण स्व॒राज्य मिल चुका है--अराजक्तावाद वी 
स्थापना हो चुड़ी है।” 

फीरोशाबाद पद्षा रसे के पश्चात्‌ जब वह भोजन 
बरने वे बाद भाई ठावूर प्रसाद हिंद ने साथ मोटर 
में बैठने के लिए जाने लगे हो मैंव उससे फह्मा 
/द्विवदी जो, हमारी छोटी पोती रेणु मे बी० ए० 
में ससकृत ली है ।” बह बोले “तथ तो इस घर मे 
विद्या बराबर बनी रहेगी।! 

मेरे लिए यही उनके अन्तिम शब्द थे। यही 
उनया अन्तिम आशीवदि था । 

द्विवेदी जी घले गये--भाषि र हम सवभी जाना 
ही है--3र अपनी अद्वितीय साहित्यित्र कुत्ियों के 
कारण वह अमर रहेंगे। जितने बढ़िया वह साहित्यिक 
ये उससे कही आगे बदूव र वह सहृदय मनुष्य थे । 





2] 
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आः के युग मे किसी राजा महाराजा को श्रद्धा 
पूर्वक स्मरण करना कुछ अजीब सी बात 
लगेगी क्योकि लोग सामन्‍्त युग के उन 
अवशिप्ट खेंडहरो को भूल चुके हैं। यदि कभी कोई 
उन्‍हें याद भरी करता है तो उनके अनाचा रो तथा 
अत्याचारों वे लिए । फिर भी बुन्देलखण्ड के निवासी 
महाराज नीरसिह जूदेव को आज भी कृतज्ञतापूर्दक 
स्मरण कर लेते है। क्योकि वह अपने जनपद, बुन्देल- 
खण्ड के अनस्य भव॑त थे। यद्यपि सामतीय व्यवस्था के 
अनेक दुर्गुण उनमे विद्यमान थे पर उन्हें छिपाने का 
प्रयशन उन्होंने बभी नहीं बिया। फिर भी उनमे 
अनेक गुण थे, जो हम सबके लिए अनुकरणीय हैं । 
महाराज यीरसिह जूदेव वीति लोलुप नही थे । 
वह विज्ञापन से दूर भागते थे। जब मैंने 'मधुकर' 
निकाला था तो उन्होंने मुझसे बहा था, “चोजे जो, 
अगर आपने 'मघुकर' मे एक भो शब्द मेरी प्रशसा मे 
कट्दा तो रामझ लीजिए मैं ललितयुर से आपका टिकट 
बटा एूंगा /” मैंते उनने उस आदेश वा अक्षरश 
पालम किया। जब मैं तत्वासीन स्वालियर राज्य के 
मत्री थी तस्तमल से मिला और उन्हें 'मधुवर' के अबः 
भेंट विये तो उन्होंने पन्‍्ते पलटबर उसे बड़े ब्यान- 
पूर्वक देखा कोर बहा, “महाराज आपयो बहुत 
स्याधीनता देते हैं।” 


मुझे कुण्डेएडर (टीकमगढ़) में साढ़े चौदह वर्ष 
रहने का सोभाग्प प्राप्त हुआ पर इस लम्बे अर्से मे 
महा राज साहब ने मरे सम्पादन कार्य में किसी प्रवार 
का दखल नही दिया। सन्‌ 42 के आन्दोलन मे कई 
क्रान्तिकारियों को मैंने कुण्डेश्वर में शरण दी थी 
ओर उनमे एव! प्रोफेसर रजन तो कई महीने वहाँ रहे 
भी थे। वह एम० ए० की परीक्षा देने गय और पकड़ 
लिए गये। उन पर मुकदमा चला और उन्हे जेल भी 
हुईं। जब मैं स्वय छपरा जिले वी यात्रा पर गया था 
तव बिहार सरकार ने भेरे नाम वारण्ट निकाल 
दिया था, वैसा ही वारण्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने 
भी विकाले दिया था। मैं जब टीवमगढ पहुँवा, मैंने 
महाराज से वहा, “मुझे भो जेलडाने वी हवा खाने 
दीजियेगा ।” पर भहाराज ने मुझे प्रिटिश सरकार 
को नहीं सौंपा । पहले यह नियम भा कि जब तक कोई 
रियासत एक्स्ट्रेडोशन (राज्य से तिप्वासन) न कर दे 
तब तब ब्रिटिश सरकार उस पर मुकदमा नहीं चला 
सकती थी। इसलिए सुझ पर भी कोई अभियोग न 
चल सत्र | एव व्यक्ति तार काटने वे बाद कुण्डे प्वर 
पहुँचे थे और एक पत्रकार भी वहाँ कुछ दिन छिपवर 
रहे थे। जब व्िटिश सरकार की ख फ़िया पूल्िय ते 
महाशय के बारे मे जाँच-पडताल शुरू बी, तव उनको 
मैंने 5] रुपय देकर राज्य मे बाहर भेज दिया। जब 
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एक पपीता खरीद कर रोज़ाना छाया करता था | 
0 अक्तूबर, सन्‌ 937 मे मैंने विशाल भारत का 
काम छोड दिया और 3 अक्तूबर को टीकमगढ़ 
पहुँच गया। साढे चौदह्‌ वर्षों में जो भी थोडी बहुत 
सेवा उस जनपद की बन पड़ी, मैंने वी 

टीकमगढ़ निवासी महाराजा साहव को एक 
अभिनस्दन प्रन्थ भेंट करना चाहते थे । उनका यह 
विचार मैंने जब महाराजा साहब वे सामने रखा तो 
उहींने स्पष्ट मना कर दिया और कहा, मेरे द्वारा 
जो थोड़ी सी सेवा बुन्देलखण्ड या हिन्दी की बन पडी 
है उसका विज्ञापन मैं नही कराना चाहता । अभि- 
नन्दन ग्रन्थ पर व्यर्थ हो पैसा क्यो छर्चे क्या 
जाय ?” मैंने बदी मुश्किल से उनको हस्‍्तलिखित 
प्रन्थ भेंट लेने के लिए राजी कर लिया। भेरा तक 
था कि उस ग्रथध को तो दो चार आदभी ही पढ़ेंगे, 
इसलिए आपने नाम का कोई विज्ञापत होगा हो नही। 
महाराज को एक के बाद एक, दो हस्तलिखित ग्रन्थ 
भेंट क्ये गये थे । एक उनके «पक्तित्व के बारे में 


और दूसरा वुन्देलखण्ड के बारे म (वे दोनो अभी 
सुरक्षित हैं। उननी सहायता से महाराज के स्वगे- 
वास के बाद उनवी स्मृति में एक ग्रन्थ निकाला 
गया। उसकी थोडी सी (600) प्रतियाँ ही छपायी 
गयी और मित्रो, परिचितो तथा भक्तों को भेंट कर 
दी गयी । बडे हे की वात है कि उतके पौत महा राज 
मधुक्र शाह जूदेव म अपने धरूज्य पितामह के अनेक 
गुण विद्यमान है। वह अपने सीमित साधना वा बाव- 
जूद जनता की कुछ सवा भी करना चाहते हैं। 

अन्त म मैं यह निवेदन कर देता चाहता हूँ कि 
महाराज दे ऋण से मैं जीवन पर्येन्‍्त उऋण नही हो 
सकता । मकान वे खरीदने मं, बच्चों की शिक्षा, 
तथा अन्य अवसरो पर उनसे निरन्तर आ्िक 
सहायता मिलती रही थी। राज्य विलीन होने के 
पहले ही महाराज ने मेरी पेंशन का प्रवन्ध कर दिया 
था और 250 रु० मासिक की पेंशन मुझे अंब भी 
मिल रही है । 
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लि या मा 
थ्टे 


स्वर्गीय भाई सीताराम जी सेकसरिया 





का दित भ।ई सीताराम जी सेकसरिया ने मुझसे 
ए्‌ बहा, “हम लोगों ने एक अस्पताल छोला है, 

क्या आप मेरे साथ चलकर उसे देखना पसम्द 
करेंगे ?” मैंने उत्तर दिया, ' अवष्यमेव आपकी आजा 
का पाघित करेणा 37 दूसरे ही दिन सेक्सरिया जी पुझे 
अपने साथ उस नवीन अत्पताल को दिखाने ते गये । 
उसके अनेक कमरे उन्होंने मुझे दिघलाए । एक व मरे 
में बिसी महिला को खत चढाया जा रहा था। उसे 
देखने के बाद जब हम आग्रे वढे तो भाई सेक्सदिया 
जी ने कहां, “यह एक बगाती स्त्री है जिसे उसके 
पति ने छोड दिया है। इस अस्पताल में जिवेका 
इलाज होता है उनमे 80 प्रतिध्चत बंगाली ही हैं। 
यह बतताने की आवश्यकता नहीं कि उस अस्पठाल 
का सम्पूर्ण व्ययभार मारवाड़ी लोग ही बहने कर 
रहे थे। तत्पश्चात्‌ सेकप्तरिया जी ने कहा, "इस 
अस्पताल की स्थावता को कया भी विचित्र है । इसकी 
प्रेरणा मुझे आपकी पत्ली वी अवाल मुत्यु से मिली थी। 
उनका स्वगेवास असवास्घा में 4930 में हुआ था। 
और मेरी पत्ती को भी प्रसुत्ति-अचस्था में घीर सकठ 
का सामना करता पढ़ा था। इन दोनों दुर्घटनाओं 
से प्रभावित होकर ही मैंने यह॑ जर्पतान कायम 
कराया है।” भाई सेक्सरिया जी की सददयता 
के इस उदाहरण को सुनकर में चक्तित रह गया। 
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उनता प्रथम साक्षात्हार कब हुआ, यह मैं भूल 
चुका हूँ। मैं 3) भक्त वर, )927 को विशाल भारत! 
दंग सम्पादन करने वे लिए क्‍्भरतें पहुँचा था। 
उसका प्रथम अर जनवरी, सन्‌ 928 की विबला 
चा। मेरा अनुम्धत है कि सन 28 के ऑआरम्मिक 
भहीनो में ही मेरा-उनका प्रारम्पिक परिचय हुआ 
था। फिर तो वह हमारे परम सहायक ही बत॑ गये 
थे । एक बार रामानन्द बाबू को प्रदाी प्रेह पर 
आर्थिक तकट पड़ने पर सेकसरियाजी ने पांच हत्ार 
रुपये उधार दे दिये थे जिसका भुगतान काफ़ी देर 
से हो सका था 4 

यह बतलाने की आवश्कता नहीं कि शान्ति- 
निकेतन में हिन्दी भवन की स्थापना का शुभार8्भ 
भाई सेकसरिया छी के द्वारा ही हुआ था बिम्तका 
विवरण अन्यत्र दिया जा चुरा है । 

भआदे सेक्स रिया थी उदा २-दानी तो मे ही साथ- 
साथ वह एक भावुक लेखक भी थे । पत्र लखन वी 
कला में तो बह अत्यन्त कुशल थे। उनके पास वैसा तो 
अधिक या नही प्र पँसे वालो पद उनका प्रभाव अत्य- 
घिक या। स्वयं भी बहुत-सा दाव किया और दूसरी में 
भो काफो अधिक दान कराया । डायरी लेखा में भी 
वह घिरोमणि थे। चूँकि उतवा सम्बंध महात्मा यौधी 
जी, जमतालाल जी बजाज, मौचाना आडाद, दीव- 


बाधु एण्डज़ गुरुदेव इत्यादि से था इसलिए उतवी 
डायरियाँ ऐतिटारिय महत्त्व भी रखती हैं ।ग्रुस्देव | 
से अपनी पहनी मुलाबात का वृत्तात उहाने बडो 
खब्ी क साथ अपनी डायरी म दिया है। सक्सरिया 
जी रामाननद्र बापू के प्रशसका में थे। जब मैंने अग्रजी 
मे रामानाद बाबू पर एक स्मृति ग्रयथ निकालने का 
प्रस्ताव उनके सम्मुष रपा तोउहीने उसे तुरत 
स्वीकार कर लिया और तदर्थ उहोने 3600 रुपय 
व्यय वर दिय | वह ग्रथ दस रुपय मप्राप्य है। 
(पता---आगरा विश्वविद्यालय चतुर्वेदी ब्रज के द्र 
आगरा ।) 

भाई सेक्‍्मरिया जी उम्र मे मुझसे आठ महीन 
बढ़े थे। उनवी श्री भागी रथ क्नौडिया से घनिष्ठ 
मैत्री भी थी । दोनो वी जुगल जोडी क्वल क्लकत्त कलतियां पंप लि यो शाई 
के लिए हो नहीं वरन सम्पूंे गाव व लिए वरदान शा; है280:#%0 करे पद जा गद ४2 
धो। व दोनो साम्प्रदायिक्ता तथा प्रात्तोयता स 
मोज। दूर थे । सार्वजनिक जीवन म दोना के ही नाम 
साथ साथ आते थे। 





क्या ही अच्छा हो दि इन दोना भाइया के 
विशघ्तृत जीवन चरित प्रकाशित हा। 


रवगगंयि भाई सोताराम सेक्गटिया ( 95 
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ट। ३ मार्चे, 79]4 4। मैं दिल्‍ली छोड़गर घर 
लौट रहा था और बई सुपरिचित ध्यव्ित 
स्टेशन पर पधारे थे। पी ० बहन घत्यवती 
सलिव तो थी ही भौर थ्रद्धेप वम्बवाल जी भी थे। 
जय गांडी चलने वाली हुई, बहन जी ने बहुत से फल 
मुझे भेंट कर दिये। हित्दी प्रेमी एक महाराष्ट्रीय 
युवत्' पाटिल ने मुझसे बहा “देखिये वम्मवाल जी के 
नेत्रों में भीतू झ्ललब' भाये हैं !” वह कुछ दूर घड़े हुए 
थे और मैने उनके चेहरे की तरफ देया । अठद्धत्तर 
वर्षाध उत वयोवृद्ध सम्जव की सहृदयता वा में 
क्रायल हो गया । उन्होंने शेवल एव वाक्य ही कहा, 
“हुमारा तो ग्रुष्द्वारा ही उठ गया ।7 उनका अमिप्राय 
नार्थ एवेस्यू के ६९ नम्खर के पलट से था, जहाँ मैं 
दस वर्ष से रह रहा था और जो पफ्रान्तिकारियों रा 
एक अड्डा द्वी बन गया था। बम्बबाल जी ने उसको 
यह सर्टीफिक्ट दिया था । 
बम्बबाल जी उम्र मर सुन्नसे छ वर्ष बढ़े थे-- 
मेरे अप्रज थे---और बह मुझे अपने छोटे भाई के 
समान ही समझते थे । 
बह अक्सर हमारे निवास स्थान पर पधारते 
थे, टमोटर के साथ--ओऔर उन्हें खाकर पाती पी 
लेते थे। मेरे बार-बार बहने एर भी उन्होने दभी मेरे 
गहाँ भोजन नही किया। है, कभी-कभी मेरे टेलीफोन 
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का प्रयीय वह अवश्य कर लिया बरते थे । उनके 
लिए सबसे बड़ा भाप यह था हि वहाँ कोईन 
कोई क्रान्तिकारी कार्यकर्त्ता उन्हें मिल जाताथा।ँ 
डॉवटर खावधोजे ने साथ उनको मुलाकपत हमारे 
पलट पर ही हुई थी । एक वार बम्दवाल जो ने मुझे 
लज्जित वर दिया । वह 'स्व॒राज्य! (उर्दू) पत्र के 
सत्यापक तथा सपादक श्री शान्ति नारायण भटनायर 
वो मेरे यहाँ ले आये 

भटनायर ओ उत्तर प्रदेश म उग्र राजनतिक 
विचारधारा के प्रवर्तेर' थे, यद्यपि उनसे भी पूर्व 
स्वर्गीय बालहृष्ण गट्ट भी इस एथ पर अग्रसर हो चुके 
ये। 

(स्वराज्य पत्र के भाठ एडीटर एक के दाद एक 
जैल चले गये थे और उनमें बाई की तो अण्डमाव 
(वाले पानी) जाता पद्म था। स्वयं चम्बबाल जी 
उस पत्र के नवें एढीटर थे, जिन पर मुकदमा चल 
रहा था ! श्रद्धेय टण्डन जी ने उन सब अभियोगी मे 
वकालत की थी। वम्यवाल जी ने मुझसे कहा, “ट॒ण्डव 
जी ने मेरी जेव मे बीस रुपये रखकर बहा, “आप 
आय जाइये,' मैने उनकी आज्ञा वा पालन किया और 
काले वानी की सजा से वाल बाल बच गया ।7 इस 
मुकदमे से बचत वी एक गुजाइश निवल आयी थी! 
जिस अक म वम्दवाल जी वा लेख छपा या उसने 


वितरण होने से पहले ही उसकी सब प्रत्तियाँ सरकार 
ने ऑफित पर घावा बोल कर जब्त कर ली थी। 
टण्डन जी का तक॑ यही था कि जब प्रतियाँ जनता तक 
पहुँचने ही नहीं पायी तो सरकार के खिलाफ 
असन्तोष या विद्रोह फैलाने क्रा सवाल ही कंसे उठ 
सकता है । जब भटनागर जी मेरे निवास स्थान पर 
पधारे तो सेने वम्बवाल जी से कहा, “आपने मुझ पर 
जुल्म किया है | मेरा फर्ज था कि में इनके स्थान वी 
तीर्य यात्रा करता। इसके बजाय आपने इन्ही को 
तबलीफ दी ।” बम्ब्रवाल जी मुस्कराकर रह गय । 
दो-तीन दिन वाद में श्रद्धेप भटनागर जी के स्थान 
पर गया था । अपने धर पर मेने उनके तथा वम्ब- 
वाल जी के कई चित्र खीचे थे जो उन्हें पसन्द भी 
आये थे। वम्ववाल जी ही भटनागर जी को 
प० जवाहरलाल नेहरू जो से भी मिलाने ले गये थे। 
बस्ववाल जी का सम्पूर्ण जीवन पत्रवारिता के 
क्षेत्र मे ही व्यतोत हुआ था । सन्‌ 905 मे उन्होने 
अपना पत्र 'फन्टियर एडवोकेट' निकाला था और सन्‌ 
]972 तक (अपने जीव्रन के अन्तिम दिनो तक) 
वह अपने पत्रों का सम्पादन करते रहे । भारतवर्ध में 
शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति निकले जो पूरे 67 वर्ष 
तक मम्पादक रहा हो । 
ने जाने वितनी बार वह जेल गये थे। यह एक 
आवरस्मिक घटना थी। सन्‌ [907 की सूरत काग्रेस म 
बह जेल से छूटवर ही शामिल हुए थे और फिर 
सन्‌ 92 की सागपुरका प्रेस में भी वह जैल से मुक्त 
होने पर ही सम्मिलित हुएं। त्तीसरी बार यही घटना 
सखनऊ पांप्रेस कै अवसर पर घटी। सूरत बाग्रेस मे 
जो जूता तिलक महाराज पर फेंका गया था वह 
अमोरचन्द बस्दवाल वे माये पर लगा $ बापी ख,न 
निकला था। 
सरहदी प्रान्‍्त के वह जाने-माने वायेकत्तों थे। 
भारत रक्षा बानूम का सर्वेक्यम वार उन्ही के पत्र पर 
सन्‌ 90 में हुआ था। सग्हदों गाधी यान अब्दुल 
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गफ्फारया को काग्रेस वा चवन्नी वाला मेम्वर उन्होंने 
बनाया था। दरअसल वह सरहदी प्रान्त के चलते- 
फिरते इतिहास थे, और यहे अत्यन्त दुर्भाग्य वी बाप 
है कि वह सव इतिहास उनके स्वगंवास के साय विलीन 
हो गया। वम्बवाल जी ने बम वनाना भी सीखा 
था, पर वम और पिस्तोल का सहारा उन्होंने 99 
तक ही लिया | मैंने कई वार उनकी सेवा में निवेदन 
कया था कि वह अपने सत्मरण लिखवा दें पर ऐसा 
वह नहीं कर सके । वह पण्तो, उदूं तथा अग्रेजी तीनों 
के ही लेखक थे ओर हिन्दी भी बहुत साफ़ लिख वैते 
थे। एवं बार महात्मा गाघी जी ने उनसे कहा था , 
“आपवो हिन्दी को मैं राष्ट्रभापा मानता हूँ ।” यहू 
उस वक्‍त वी बात है जब वम्बवाल जो ने वड़े सकोच 
के” साथ अपना हिन्दी मे लिखा हुआ वयान गांधी 
जी को भेंट क्या) 

वम्बबाल जी ते एक सन्दूक भरा हुआ मसाला 
फ़ग्टियर के र/जनैतिक जीवन के बारे मे इकट्ठा कर 
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लिया था, पर वह सन्दूक चोरी चला यया। इसके 
बाद दुधरी दुर्घेटवा यह घटी वि उनके बतच्रों को 
पुरानी फाइलें उनकी गैर हाजिरी मे किही नौकर ने 
रही वे भाव बेच दाली। इन दोनो दुर्घंटनाओ से उन्हे 
हांदिक दु ख हुआ था ) 

स्वर्गीय वम्ववाल जी के जीवन के अनेक महत्त्व- 
पूर्णे सह्मरण उनके लेसो में भरे पड़े हैं, पर उनको 
खोज निकालता कोई आसान काम नही | यदि उनके 
जामाता श्री याज्ञवत्क दत्त इस थाद्ध कायें को अपने 
हाथ में ते लें तो वह उसे सफलतापूर्वक वर सकते 
हैं। उसके 25 जुलाई के पत्न पे मुझे बुछ बातें मालूम 


हुई हैं . 
पे "श्री वश्बवाल जी के पूज्य पिता जी का शुभ 
नाम था मेहता मेहरचन्द वम्प्रवाल ( जब वह कुल 
जमा ढाई वर्ष के थे, उसकी माताजी का स्वर्गवास हो 
गया और जब 6 वर्ष के हुए, उनके पूज्य पिता जी 
चल बत्ते। गपने माता-पिता बी वह एकमात्र बची 
हुई सम्तान थे । 

भबम्बबाल जी का विवाह सन्‌ !907 में हुआ 
था, जिससे उनके तीन बडकरियाँ हुई और एक 
लड़का। लडरे का ताम धा पृथ्दीचरद पर बह साढे 
तीन वर्ष की उम्र में ही एक आकस्मिक दुर्घटना मं 
जाता रहा । उत्त दुर्घटना का वृत्तान्त अपनी अन्तिम 
मुलाकात में स्वय बम्बवाल जी ने मुझे ववलाया था । 

* वेशावर तथा रावलपिडी में अवक बार उतके 
घरो की तलाशी हुई थी। सरहदी श्रान्त के सभी 
आन्दोलनी मे उन्होतव भाग लिया भा। वहाँ के चीफ 
कमिश्नर साहव मे जब महात्मा गाधी जी को 
ग्रालियाँ दी थी तो बम्श्वाल जी ने ही उनके खिलाफ 
जारदार आदोलन किया था, जिसका नतीजा बह 
हुआ कि! बस्पवाल् जो तजरबस्द कर दिया गये। 
उनकी सूवावस्था का एवं क्स्था बड़ा रोम्राचकारी 
है। वह उस समय प्विदी कांग्रेस के सेक्रेटरी थ ! एच 
दि जब वहु अपने नॉफित्त के नीचे बाजार में खड़े 
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हुए थे और ऑफिस पर वाग्रेत का झडा लह॒रा रहा 
था, एक फौजी अफसर उधर से आ तिकला और 
उसने बम्ववाल जी को हुक्म दिया, कि वह झडे को 
उतार दें। उन्होने साफ़ मना कर दिया जिय पर उस 
अफसर ने उन पर घूंसी की बौछार करते गिरा 
दिया और बहुत ठौवरें भी लगाई पर वम्बदाल जी 
मे उसकी आज्ञा नहीं मानी। अकस्मात्‌ उसी वक्‍त 
सिटी मजिस्ट्रेट केप्टित “उधर से आ मिवले और 
उन्होंने कौज के ऑफिसर व) डॉट वतलाकर वम्बेबाल 
जी को बचा लिया।” 

वम्बबाल जो के चने जाने से स्वाधीनतता-सप्राम 
के इतिहास की अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाओं वा भाँखों 
देखा विवरण भी उन्हीं के साथ विलोन हो गया। 
अगर भी उनके द्वारा सगृहीत बचे-बंचाये मसाने की 
रक्षा हो सकती है, मदि नेशनल आर्काइस्स में से 
सुरक्षित करा दिया जाय ।उचित मुल्य देकर स्व० 
वम्बवाल जी के घर वालों से उस्ते लिया जा सकता 
है | समय-समय पर उन्होंने मुझे जो पत्र लिखे थे 
उनसे भी कुछ बहुमूल्य सामग्री मिल सकती है। 
उनका एक लम्बा खत मैंने ब्र्मेगुग' में छत दिया 


था। 
जो क्रा-तिकारी साहित्य सरहदी प्रान्त के रास्ते 


भारत म॑ आता था, उसे आगे बढाक र भारत-भर में 
पचार करने का काम वम्बवाल णी के ज़िम्म था। 
एक बार कमाण्डर-इत-चीफ की मोटर की दुर्घटना 
कराके उनकी हत्या वा कार्य उन्हें सौंपा गधा था । 
पर क्माण्डर इन-चीफ़ की जगह उनके सेक्रेटरी ही 
प्रधारे । बस्बबाल जी ने ड्राइवर का काम किया पर 
उनकी ह॒थ्या नहीं की । इस पर क्रास्तिकारों पार्टों ने 
उनसे जवाइ-वलत किया था। उन्हीन सेक्रेटरी साह 
से अच्छी ड्राइवरी का मर्शीफ्रिकेट ते लिया था। 
उतरा कोटो मेरे पास सुरक्षित था ! 

वम्बबाल जी ने अमर शहीद सेठ काप्तिष इस्मा* 
इल के बारेमे मुझे एक पत्र भेजा था। वह मूरत के रहने 


बाले थे औौर रगून तथा सिंगापुर मे उनवा बारोबार 
और कोठियाँ घो। शहीद रामचर्द्व के सम्पर्क में आने 
के दाद उनदी सहानुभूति फ्राग्तिवारियों के साथ वढ 
पयी और उन्होंने क्रान्तिक!रियों के कार्य मे भरपूर 
सहयोग दिया ! उन्होने प्रान्तिवारियों वे पत्र 'गदर' 
में छपे परचे मिगापुर को फोज से बाँटे और बह फौज 
बागी हो गयी | मेठ जी को पॉसी वी सजा दे दी 
गयी। आज हम लोग सेठ बासिम इस्माइल वा नाम 
भी नही जाते । 
बम्बबाल जी को त्रान्तिकारियो वी जितनी 
चिम्ता थी उतनी उनके साथी सगिया म शायद ही 
किसी को हो। सरकार हारा उनको पेंशन दिलाने वे 
लिए पालियामण्ट म ज। प्रस्ताव लाया गया था, उसक 
लए उन्होने बहुत कोशिश वी थी । स्वर्गीय लद्धा- 
राम जी के सुपुत॒ तिलबराज को पेंशव दिलान के 
लिए वह बहुत चिन्तित थे और उन्होने मुझे लिखा चा 
किअगर यू० पी० सरवार उन्हें 75 रुपये महीने 
वो पेंशन दगी तो वह उस तिलवराज वो दे देंगे। 
एक बार उन्हें शायद चार सौ रुपये केन्द्रीय सरवार 
से मिले थे, जो उन्होंने दिल्‍लो म रहकर नशवल 
भआाकइब्स म क्रान्तिकारी आन्दोलन विपयक कागज्- 
पत्र तलाश करन मे खर्च कर दिये। 
यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार उन्हें 
कोई पेंशन नहीं दे सकी । उत्तर प्रदशीय सरकार ने 
उन्हें पचहृत्तर रुपय महीने पेंशन देना तय किया 
था, पर उसके लिए वह उंगलियों तथा अगूठे की 
निशानी चाहती थी, जिस उन्होन घोर अपमानजन+ः 
समझा था । 
अपने 2 अगस्त ]97 के पत्र भे देहरादून से 
बम्बवाल जी ने मुझे लिखा था 
“अगर मैं 948 मे मौलाना आज़ाद की पेश 
कश 200 ० की पेंशन से इकार न कर देता तो इस 
बबत तक मुझे 50 हजार रुपयो से कुछ अधिक मिल 
गये होते । मुझ्ने इस बात की कल्पना भी नहीं हो 





च्टल नाप 


3-५ कह 


प्रमीरच-इ बम्दवाल तथा शान्ति साययण भटनागर 
प्रण्डित जवाहरलाल नेहरू के साथ 


सकती थी कि आज़ादी मिल जाने पर भी आई० सी० 
एस० मे हमारे दुश्मन मोजूद रहेंगे और हमारे शासक 
उनके हाथो मे कठपुतली बन जाबेंगे। मैं आठ अग्रस्त 
को अपनी उम्र के 85 वर्ष पूरे कर लूँगा । इसलिए 
यदि बुछ पेंशन दे भी दी गयी तो मैं उस्ते कब ले 
सकूँगा । भाई लड़ाराम के बेटे की परेशानियों से मैं 
बहुत परेशान रहता हूँ।लद्घाराम जी ने देश की 
आजादी के लिए क्र्वानियाँ न देकर घन-दोलत 
कमान के साथ प्यार किया होता तो उनकी बौलाद 
भी आज वडी तालीम याफ्ता होती । यह एक इत्ति- 

फाक की बात है कि लाला हनुमन्त सहाय जी फाँसी 

से बच गये । पुलिस की नालायकी भौर अस्ावधानों से 
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मैं भी और मेरा एवं साथी भी किस्मत से बच 
यये !” 
अगर अगस्त 97॥ में उन्हें 75 रुपये की पेंशन 
मिल भी गई होती तो कुल जमा 6 महीने पेंशन पा 
सकते कयोवि' ॥0 फरवरी 972 को उनवा स्वर्य- 
वास हो गया । 
उन्हें इसी बात वा हादिव दू घ था कि सरदार 
पटेल मे नियमानुसार उनके पत्र को जो सरवारों 
विज्ञापन दिलवाने वी नीति विश्चित की थी, उसे 
आगे चलमर भारत सरबार ने त्याग दिया । इससे 
उनवे' पत्र वी रीढ़ वी हड्डी ही टूट गई | विभाजव- 
पूर्व जिस वोटि के विज्ञापन उतये पत्र को मिलते थे 
उत्त बीदि के पहाँ अनिपर भो मिलेंगे, महू वियम था । 
श्रद्वेय बम्बवाल जी के अन्तिम दर्शन मुझे 
नवम्वर]97 में नयी दिल्‍ली में हुए। बहू दो वार मैरे 
सिवास-स्थान पर, रामबृष्णपुरम में पधारे थे। 86 
वर्ष वी उम्र मे भी वह पचाघच भरी हुई बस मे बैठ- 
बर मेरे पास आते थे । मैंने उतसे प्रार्थवा की कि वह 
बस में बैठन वे पत्तरे में ने पड़े तो उन्होत बडी विव- 
अता से वहा, “दिल्ली मे एक बार मैंने टेक्सों वी तो 
चौदह रुपये खर्च हो गये | दतना पैसा मेरे पास कहाँ 
रफा है ? अपने त्तथा अपनी पत्नी के इलाज के लिए 
ही पैसा नहीं जुदा पाता ! बच में बैठता कितना 
खतरतात' है यह मैं जातता हूँ । एक बार तो 
प्रककम धक्का म॑ मैं गिर भी प्रद्या था और हाथ मे 
बपी चोट भी आ गयी थी !* मैं चुप रह गया । 
बम्बबाल जी अपने निजी मामलों के बारे में 
कभी बातचीत नही करते थे। उन्होंवे थी याज्ञवल्क 
दत्त का भी परिचय क्‍भी नहीं दिया। उस दिन 


400 / महापुदवों की छौ हैं 


मकस्मादृ मैं उनती सस्तानों वे बारे मैं पूछ बैठा, 
वब उन्होंने मुझे एक हृदय वेधक धटना सुनावी। 
उनवा एवं लड़का था जो झाढ़े तीन शर्ष हो उम्र 
में अपस्मात्‌ चल वसा बात यह हुई कि उसने 
कही से चने ख रीदवर अपना मुँह भर लिया । उसकी 
बड़ी बहन ने नाराज होरर उसके गाल पर एव 
यप्यड जमा दिया, जिससे उप्ती वक्‍त उसी मौव हो 
गयी ! मेरी लड़की अत्यन्त दु चित हुई और आये 
चलकर जब उसवा लड़वा शाढ़ें तीन वर्ष का हुआ 
ता उसने मेरी गोद में उत्ते दे दिया ।” 

यहू घटना बतलाते हुए वम्बवाल जी के नेत्र 
सजन हो गये थे। उनकी तीन पुत्रियाँ ही उनकी 
उत्तराधिकारिणी हैं। 

वस्बत्राल्त जी की याद सुझे सुलाये नही भूलती । 
खादी दा गूुर्ता तथा प्राजामा पहने और सफेद कहर 
सपेटे त्तपा पादी वा भोला हाथ से लिये, वह भवसर 
99 हार्य एवन्यू पर दर्शन देते रहते थे और मेरे हर 
जन्म दिवस पर मुझे आशीर्वाद भेजत थे / सन्‌ 7905 
मे उन्होंने 'कष्टियर एडवोकेट! उूँ तथा पश्ती में 
निकाला था और फरवरी 972 तक वह #ण्टियर 
मेल बाय सम्पादन बरत रहे | वह जत्मजात परबार 
ये। यह बडे दुर्भाग्य की बात हुईं कि पुराने क्ाखि- 
बारियों में एक भी ऐसा ने निकला, जो अपने छुट- 
भथों का संगठत करता, उसकी खोज खबर रखता, 
और उनके दु ख दर्द में सहायक होता । उर्दू प्रताप के 
थी चमनलाल आजाद क्या भरी बम्श्वाल जो हो इस 
बारे में अपडाद स्वरूप रहे। दुसरो की कीति रक्षय 
के लिए उत्तुक स्वतत्नवा संग्राम के उतत महानू सेनानी 
की स्मृति-रक्षा के लिए कुछ प्रयत्व हो सकेगा क्या है 
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श्री सुन्दरलाल बहुगुणा 


प्‌ प्रदेशा म जो तोग काम बर रहे हैं 

उनमे श्री सुदरलाल बहुगुणा का माम 

डाजेखनीय है। चह काइमीर से लेव र कोहिम 
तक हिमाजय प्ररेश की पैदल यात्रा कर चुके हैं और 
पहाड़ों पर जो चिपको आऑदोलन प्रारम्भ हुआ था 
उमके भ्रवत्तका मे हैं। पर्यावरण ऑठोलन के काय 
बर्त्ता क नाते उहें आतर्राप्ट्रीय बीत प्राप्त हो चुकी 
है। स्व० मीरा बहिन तथा सरला वहिन की सहायता 
उहोन की थी । श्री सु दरलाल जी उन अल्प 
सख्यक् व्यक्तिया म हैं जी बडी ईमानदारी और जगन 
के साथ महात्मा जो के रचनामक कार्यों को आगे 
बढा रहे हैं । वसे वह गढवाली हैं पर सम्पूण हिमालय 
प्ररेण को अपना सवालक्षत्र मानते हैं। मैं अपन लिए 
परम सौभाग्य की बात मानता हूँ कि उतके सम्पक 
में आ सका। वहू बड भिननसार व्यक्ति हैं और मुझसे 
पिलन तीन वर फीरोजाबाद पधघार चुके हैं। 
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ऋन्‍्तिकारियों के सम्पर्क मे 





4 ७३५ और बवान्तिकारियों के दियय से मरी 
रूचि 64-65 वर्ष से रही है और मैंते अपनी 
पुस्तक 'प्रबवासी भा रतत्रासी' दक्षिण अफ्रीता के 
याग्रह संग्राम मे शहीद कुमारी वलिअम्मा को 
प्रथित की थी। वह प्रत्य 728 पृष्ठ का था और 
को भूमिका दीनेदर्धु ऐण्ड्रज, अखिका अधाद 
जपैयी और पणष्डित तोत्ता राम सनाढय जी ने लिएी 
।यहू शव मनु १9 78 की है। शहीदों का थाद्/ 
जीवन का मुरुप विषय कर बना, यह वात र्य 
है ठीक नहीं कह सकता पर अनुमानत इसे भी 
लीस वर्ष का समय हो गया होगा । 
मैं यह बात अनेक धर लिख चुत हें वि 
धीनता सम्राम में सक्रिय रूप से भाग लेते का 
गाय मुझे प्राप्त नही हुमा । एवं बार सन्‌ (920 
हद मरे साथी श्री सम्पूर्णावद जी जेल गये ये मेरे 
मे भी सत्थायहू संम्राम मे शामिल होने की इच्छा 
न्‍्न हुई थी, तब मैं सत्याग्रह आधम मे था 
"यो ही चलते-चलाते प्रशावश मैंने अपनों 
श्र पूज्य बापू से प्रकट कर दी थी। उन्हीने तुरत्त 
कहा, “स्वधर्म निधन श्रेय परधर्मों भयावह / 
नो दूसरे का घर्म पालन करना भगकर है, 
हे धर्मे पालन मं सर जाना भी श्रेबस्कर है।) 
सो भारतीयों का जो काम्र तुमने अपने सिर ले 


/ भहापुदषों की खोज में 


जजिजन जज निज जज 


लिया है उयो को करते रहो। जेए जान की मत 
सोचो ।” महात्या जी ने स्वामी भवानी दमाल जी 
सन्‍्यासी को भी यही उपदेश दिया था। उ होने भवानों 
दवाल जी से कहा था. जैच जाने वान वो हजाते ही 
हैं पर प्रवास्ती भारतीयों ते वाम करने वात तो बहुते 
थोड़े हैं । उम्ती अपने कारें मे लगे रहो । ” 
यद्पि सक्रिय रूप म तो मैं विवा4 ग्रस्त राज 
नीति में भाग न हे सह्य एट राजजैतिर रायकर्ताओं 
और क्रान्तिकारियो के प्रति मेरे हृदव मं सर्व आदर 
की भावना रही है। कई वार तो मैन जात ब्रृशकर 
खतरे में पड़कर उन्हें आश्रय दिया था । 
प्रोफेसर रजन (जिनका अली नाम शायद 
रघुनाम था) अजमेर जेव सा भागक र दुग्हेश्व पहुँच 
थे और मेरे पास कई मद्दीन रहे थे। मैंने उतत लिए 
पचास रुपय महीने बा प्रवन्ध कर दिया था। वह 
एम० ए० की परीका देव सागपुर गय पर बहाँ पकड़े 
गये । उन पर सुवदमा चला और जज भी हुई । एक 
अन्य सज्जन तार काटकर शरण तेन॑ पहुँचे थे । बह 
मठ आजपगढ़ के निवासी ये। मैंने उनका नाम भी 
नही पूछा और बनावदी साम वविवारी' रख दिया? 
चह कान्यकुब्ज ब्राह्मण ये / वह चाँद के गे भे और 
मुझे पता समा वि जिटिश खू किए एचिस उनकी 
ठबाश मे है । तब मैंने उन्ह पचास रुपये देकर एक 


टेढे भेद गास्ते से जबवपुर भिजवा दिया । 
एयर साम्यवाडी तेखज बरेती में यहाँ पहुँचे 
थ और युछ दिन यहाँ रहे भी थे। गद्गाराज थी 
वीरमिट जूदेव को जब मालूम हुआ जि अग्रेजी 
खुफिया पुलिस यी बुदृष्टि हमारे वुण्डेश्शर आश्रम 
पर हैतो उद्दोने मुझस प्राइयट तौर पर बहाथा 
'जुण्देश्वर तो अब वापी प्रसिद्ध हो गया है और 
वहाँ किमी क्ातियारी को ठहराना खतरे से खाली 
नही | अगर किसी को प्रण देरी ही है तो जतारा मे 
जगल में भेग दिया कीजिय ।” भाई रामसवत रावत, 
जो आजा सौमी ये 'जागरण' मयाये कर रहे हैं 
जिनका हाथ बम वनान मे जाता रहा था, वई महीने 
बुण्डेशवर मे मेरे साथ रहे थे और वही से आ दोलन 
वा संचालन भी गरते रहते थे । झाँत्ती वी पुलिस वो 
इस बात वी आशका ही गयी थी और उसने ओरछा 
दरवार की इस बारे म लिखा भी था, पर महाराज 
ने उह्ें झाँसी शिजे बे अधिवारियो वे सुपुर्द न हाने 
द्िया। 
जब में विंशात भारत! का सम्पादन बरता था 
तैयव शेख नामव एव त्रा तकारी को मैंने अपने यहाँ 
टठाइपिस्ट मुकरर वर दिया था | वह्‌ एम० एन० राय 
वे खास आदमी थे और जर्मनी म रह भी चुके थ । 
घह बम्बई मे साम्यवादी सस्याओ के सक्रेसररी थ 
और यरवदा जेल म दो वप तक कठोर यातताएँ भोग 
चुके थे | वम्वई मे उन्हे पुलिस न पकड़ लिया और 
वह मुकदमा चलान के लिए उहहें कलकत्ता वा रही 
थी। नागपुर पर उनके सिपाही बदते गय ॥ उत 
सिपराहियों से तैयव शेखर ने दोस्ती कर लो और 
कलकत्ते पहुँचकऋर जब लाल बाजार थाने मं वह ले 
जाये जा रहे थ उ हाने मिपराहिया से कहा “आप 
लोग बृपा करऊ मरी वेडियाँ खाल दीजिये | मैं यहाँ 
से नजदीक हिंद जदीद के कार्यालय म पाखाने हो 
भाऊं।! सिपाहियो ने वेडी खोल दी । तैयव शेख 
हिंद जदीद आफिस मे गय ओर पिछवाड से भागकर 
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असिद्ध क्रा ठगारी शहीद प्रगफर कुर्ता 


डेढ़ मील दूर एमहस्ट स्ट्रीड मं मेरे वाले बमरे मे 
पहुँच गये। मैंन उन्हें भाश्वयं से देघा और बहा, 
* डॉक्टर सिंह तुम यहाँ बँसे २” बढ़ वोले, “पण्डित, 
मुझे बचाओ | वुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं।” उनके 
हाय म वेडियाँ पडी हुई थी । मैंने तुरन्त ही विशाल 
भारत व' चपरासी रामधन को रेती लाने के लिए 
भेजा और तैपव शेख को एक छोटी कोठरी मे ही 
ठहरा दिया। रेती आने पर मेरे छोटे भाई राम- 
नारायण ने वेडियाँ काट दी थी । मेंने उहे नये कपडे 
पहिनाकर रामघन के साथ “विशाल भारत' कार्यालय 
वी छत पर ठहरने के लिए भेज दिया । प्रात काल 
वे! अखबारों मे बडी सनसनीखेज्ञ खबर छपी 
“कम्युनिस्ट कार्यकर्ता सिपाहिया को चकमा देकर 
भाग गया ।” प्रात काल उठकर मैं विशाल 
भारत' ऑफिस गया ओर शेख को अपने साथ एक 
बंगाली क्रीतिकारी सज्जन के पास ले गया और 


ऋन्तिकारियों के सम्पर्क में / 7647+9. 















उ04/ महापुरुषों को खोज 


उसके प्रयोग ने उनकी जान बचा दी । उसके पराणाने 
और के साफ करन का का; मुझको ही करण पडा 
था। पूर्ण स्वस्थ होने पर मन परच्चीध रुपय देकर 
उन्हे बम्पई पिजवा दिया था । एम० एन० राब के 
मागरा आने पर मैंने यह घटना उह सुनाई थी पर 
एक शब्द भी पा का नही कहा था 
कैलेकत्ते मे समघन कप एश 


म० एन० राय एक उनकी 
पत्नी एल्रिन राय से मैंने ही मिलाया था। 


आसामी बाबू दो बार मेरे कमरे 


ही 
पर ठहरे थे। बह क्रान्तिकारी पार्टी के मुखिया थे और 


उनके सिर पर नो 


गै कटिया री ने गये थे। वटियारी के राजा साहब 
र्व्मागद सिह पहलवानो व सरक्षक थ। उनके यहाँ 
पचास पहववान आश्रय पा रहे थे | आसामी बालू 
वढ़ चरितवात यवित थे। एक बार प्रात वाल 
पाँच वज जब वह दण्ड-वठक लगा रहे थ तीन चार 
युवतियों ने उ हे घर लिया। वह उ है धक्का देकर 
यह कहते हुए भाग गय कि' मैं वदमाशी नही करूँगा । 
श्रास्ामी बाबू को. लखनऊ म॑ किसी ने जहर दे दिया 
था। उस समय हह्‌ श्री जगनप्रसाद रावत के कमरे मे 
ठहर थ । उनके असली नाम का किसी को भी ज्ञान 
नया। 
शहीदों के धाद्ध का काम लेने के बाद मुझ अनेक 
क्र तिकारियों के सम्यक मे आने का सोभाग्य प्राप्त 
हुआ । स्वत-त्रता स्ग्राम सतानियों के शिरोमणि 
बाबा पथ्वीसिह आज़ाद से मेरा परिचय सन्‌ 953 
में हुआ था जब वह स्वय मेरे पास पधार थे और चीन 
जाने का प्रयत्त कर रहे थे। पिछले तीस वर्षो से मै 
उनका कृपापान बना हुआ हूँ । झाँसी के क्राँतिकारी 
भगवान दास माहौर तथा उनके सहयो  सदाशिव राव 
से भी मेरा धतिप्ठ परिचय हो गया । माहौर जी की 
रघताआ यो प्रवाश मे लाने का सौभाग्य मुझ प्राप्त 
हुआ। साँसी के पण्टित परमान द जी के भी निकट 
सम्पक मे में आ सका | उनको भेंट किए गए अभिन दन 
ग्रथ व१ सम्पादन भी मेरे द्वारा ही हुआ था। लाहौर 
के क्रा तकारी भाई परमानद जी स भी मेरा 
परिचय था। दीनव धु एण्ड ज़ ने उनके बारे म लेख 
लिखकर उ हे काले पानी से मुक्त कराया था। वह 
एण्डू ज़से मिलने वे लिए शा त निकेतन आये थ और 
वही मने उनवे दशन किये थ। भाई परमानद जी ने 
मुझसे कहाथा मएक ऋषि से मिलनेशातति निकेतन 
आया हूँ। आगे चलकर श्रोयुत शिववर्मा काशोराम 
वेशम्पायन और सुशीला देवी स भी मेरा परिचय 
हुआ। मपपुरी का स्परेसी के क्रीतकारियो मे 
श्री दम्भी लाल पाण्डय फरुखायाद में मेरे शिष्य रह चुके 


डा० भगवानचास साहोर पलिस हिरासत मे एक दुलभ चित्त 


थ और भाई शम्भूदयाल सकसना मुझसे मिलने यहाँ 
फी रोज़ाबाद पधारे थ | उहोने बताया कि फिनी द्वीप 
मे मेर इकक्रीस वप पुस्तक उन सय का पढने कोठी 
जाती थी और उन सबने उससे बड़ी प्ररणा ग्रहण वी 
थी। बावू शम्भूदयाल सक्सेना मेर सहयोगी डा० 
मथुराध्रस्ताद मानव जो इस पुस्तक क जिपिक हैं के 


भ्रा( तकारिपों के सम्पक से / ॥]<5 
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पृश्य घाणा थे । इस पुस्तय' से सोवनायव जयप्रकाश 
मारायगजी मे भी प्रेरणा प्राप्प को थी। उाते जीवन- 
चरित में थी रामवृश धर्मा बेचीएरी ते इसर? उत्रेश 
किया है। स्वयं जयश्रराश जी ने भो पीरोझात्राद वे 
भारती भयन की विरीक्षण पुस्तिका मे यह लिखा है। 

सन्‌ 944 में मेवे [5-6 दिल लता विद्वार बे 
छपरा डिले वी यात्रा की थी और अमर शहीद 
फुलेता बाबू के बारे मे भाषण दिये थे । उन्हें सुवकर 
पुलिस ने मेरे नाम वारण्द जारी कर दिया था। जब 
में शिवान मे हरा हुआ था उस समय एक रात को 
पृल्ििग ने प्राइवेट तौर पर मुझे पर दे दी वि आपने 
नाम वारण्ट बट चुवा है। इस कारण बचने के लिए 
कल ही ब्रिहार छोद जाइय। यस दूमरे दिन में 
गोरखपुर के लिए रवाना हो गणा। प्रिटिश शासन- 
बाल में यह वियम था कि एक प्रास्त में जारी किया 
गया वारण्द अस्य आ्ान्त मं भी लागू हो जाता था? 
इसलिए वह वारण्ट यू० पी० मे जारी ही गया था। 
तब में गोरफपुर छोड़बर टीकमगढ़ पहुँच गया | 


06 / महापुदवों को खोज से 


यहाँ मेने महाराज याहव श्री दीरमिह जुरेव से कहा, 
>मु्ते भी जेल की हता खा बाते दीजिये।/ महाराज 
साहब ? राज्य के पुनिय यूएरिष्टे स्देख्ट से मर सामत ता 
बहा, “चौपे जी को धाँसी पुलिस बे सुपुई कर दो । 
पर ग्राइवेद तौर पर उन्हें मना कर दिया था।बुछ्ठ 
दिल्ले बाद महा राज साहब ने कहा, * चौरे जी, जेल से 
घुम जिन्दा उही लौटते । वहाँ तुम्हारे पेहो बा और 
जवाबदुसूम का इत्तशाम कोन करता ? इतलिए मैंने 
सुपरिण्टेप्डेप से मता दर दिया था ॥" पुतिय 
सुपरिप्टेण्डेष्ट साहव सोंद स्टीपेंस बलिज दिल्‍ली मे 
दीनवन्धु ऐण्ट्ू,ज ये शिप्य रह चुके थे और क्रिक्ट के 
अच्छे पिलाडी थे और वह मेरे प्रति श्रद्धा भी रखते 
थे। इस प्रदार में जेल जाते-जाते बच गया । 

स्व० फुर्सना बाबू पर उसकी पली श्रीमती 
ताररानी ने 'उनकी माद' नामत् पृुस्तत्त लिखी है, 
उसकी प्रुस्तेक' की भूमिका मेंते ही लिखी ची। उस 
पुस्तव का द्वितीय सस्करण राजपाल एण्ड सन्ण, 
दिल्ली, छाप रह हैं । 
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महाकवियों के सम्पके में 








“दी के जिन महाकवियों बे निकट सम्पर्क से 
आते का सोभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है उनसे 
कब्रिवर शकर, श्रीघर पाठक, सत्यतारायण 

कविरत, माखत लाल चतुर्वेदी, जन्गस्ताथ दास 
लाकर, वानइष्ण शर्त 'नवीत' और रामघारी मिह 
दिनकर' आदि प्रमुख हैं। 

५० नाध्राम शर्मा शकर जी के मिवाम स्थान 
की मैंने तीर्थ यात्रा अपने अनुज सव० रामचारायण 
चतुवेदी के साथ की थी । उप समय उन्होने हम लोगो 
के स्वायतार्थ आशीर्वाद स्वरुप एक वविता रची थी । 

कविवर स्थ० श्रीधर पाठक के पास उनके निवास 
स्थान पदृूम्कोट (लव रगज, इलाहायाद) पर मुझे 
सोलह दिन रहने का सौसाग्य प्राप्त हुआ था और 
जत्र कविवर रत्नाकर जी कक्‍्लकत्ते पधारेथे तो 
निरतर बारह दिन तक मैंने उनकी सवा से उपस्थित 
होकर उनके जीवन- चरिते सम्बन्धी नोट्स लिये थ । 
सत्यनारायण जी से तो सन्‌ 9]2 से ही परिचय था 
और उनको कीति रक्षा के लिए बुछ सेवा भी मुझसे 
बन पडी । बन्धुयर नवीन जी और दिनकर जी दोनो 
हो को कृपा विशाल भारत' पर रही थी और राष्ट्र 

कवि मेथिललीशरण जी गुप्त के निवास स्थान विरगाँव 
की तो यात्रा मैंते तीन-चार बार की थी श्री 
सियाराम जो के दिपय से तो मेन एक लेख भी लिखा 


था । अपनी रुचि के कवि, थी माखनलाल चतुर्वेदी से 
तो में सन्‌ 796 से ही परिचित था। उनके प्रथम 
दर्शन मैंने इन्दौर मे किये थे। उनसे मैने बार-बार 
आग्रह किया था वि अपनी कविताओ के सम्रह छपावें । 
उन्होंने तकाजो से तप आकर अपनी सब कविताएँ 
मुझे भेज दी थी पर मैं छपा न सका था। बाद मे उनके 
कई काब्य सम्रह प्रकाशित हो गये थे। श्री हरिशकर 
जी से तो धनिष्ठ सम्बन्ध था ही और कविवर बच्चन 
जो ने भी विशाल भारत” वर कृपा की थी। इन 
कवियों के विषय मे अनेक लेख लिख चुका हूँ ।यहाँ 
कुछ विशिष्ट घटनाएँ ही देता पर्याप्त होगा । 

शकर जी तथा उनके कुदुम्ब के 00 वर्ष मे 
अधिक आयर्येक्षमाज की सेवा में व्यतीत हुए थे! 
कविवर निराला जी शकर जी के बड़े भक्त थे। एक 
वार जब वह शःर सदन आगरे में ठहरे हुए थे, 
उन्होने हरिशकर जी से पूछा, "क्या घर के बालक 
भी कुछ लिख लेते हैं ?” फ्होने उत्तर दिए, “तीनो 
भाई दयाशकर, हृपाशकर और विद्याशकर कूछ-कुछ 
लिख तो लेते हैं (” इस पर निराला जी बोले, “तब 
तो यह सिद्धों का कुटुम्ब है।” यह बड़े दुर्भाग्य की 
बात है कि 'शकर सर्वस्व' का द्वितीय सस्करण भी 
नही छप सका। बन्धुवर हरिशकर जो के स्वगंवास 
के वाद उतकी स्मृत्ि-रक्षा के लिए थर्यक्षमाज न्ने 


महाकवियों के सम्पकक में / 407 





के अच्छी कविता सुकायी 
गरी। वे दावन में जो सम्मलन हुआ था. नह राजा महेर्द् 
रा गुरुकुलन वृन्दावन को दी हुई भूमि 
बुछ भी नही क्रिया। भाय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर हु 
अदेश ने केक्ल 44 रपये उनके पके 
लिपिया टाइप के 


दुदे के शोध ग्रन्थ की गणना सर्वोत्तम शोध ग्रन्थों में 
वो जाती है। मैने 'नमेंदा' के विशेषाक मे उनके पत्रों 
को छाप दिया था । 

कविवर दिनकर जी तो "विशाल भारत' के खास 
कवि थे । उनका उदय भी (विशाल भारत' के द्वारा 
हो हुआ था। विहार के एक प्रान्तीय सम्मेलन में 
मैने बह भी दिया था, "यदि कविवर दिनकर जी 
अफ्रीक। में होते तो मैं वहाँ भी उनके दर्शनार्थे 
जाता।” मेरे इस कथन वा दुष्परिणाम यह भी हुआ 
कि कितने ही व्यक्ति दिनकर जी के विरोधी वन 
गये ।दितकर जी की वाणी में बडा ओज था और 
अपनी सुन्दर कविताओं का इतने अच्छे ढग से सुनाने 
बाजा हिन्दी में दूसरा कवि बच्चन जी के सिवा 
नहीं था । चूंकि में उम्र मे उनसे बडा था इसलिए 
बहू भेरे प्रति श्रद्धा रखते थे। मेरे जन्म-दिवस 


पर अरती एक सुन्दर कविता उन्होने मुझे भेंट वी 
ची। 


नग्न 
पण्डित श्रीधर पाठक 








हद 
;॥ 
ही 
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कॉलेज मे उन पर एक 

विशेषाक निकाल दिया धा। 
सव० वशीधर जी विदृयालकार भी बहुत अच्छे 
थे। महाद देयानन्द जन्म शताब्दी के अकसर 
पर एक कवि सम्मेत्न सथुरा में हुआ था जिम्तके 
ह भापति शकर जी थे। उस सः का मैन सचालन 
किया था। उप अवसर पर थी व्शीधर जी ने अपनी 





म्मेलन हुआ था वह राजा महेन्द्र 
हुई भूमि पर ही 


सुनायी । 


कविवर नवीन जी का में पिश्लेप कृपा पात्र था। 
अपने सर्वोत्तम पत्र उन्होने मुझ्ने ही तिये य। वह्‌ 
बड़े मनमोजी आदमी थे और पत्र चिघत समय अपने 


निकले थे वह एक बात मे बड़े सीौमाग्ब- 
थाली रहे + उन पर खिख्े हुए श्री लद्मीनारायण 


दूबे के शोध ग्र थ वी गणना सर्वोत्तम शोध ग्राथी मं 
की जाती है। मैन नमदा के विशेेषाक मे उनके पत्रा 
को छाप दिया था । 
कविवर दिनकर जी तो विशाल भारत के खास 
कवि थे उनका उदय भी विशाल भारत कंद्वारा 
ही हुआ था। बिहार के एक प्रा तीय सम्मेलन मं 
मैन कह भी दिया था मदि कविवर दिनकर जी 
अफ्रीवा म॑ होते तो मैं वहाँ भी उसके दशनाथ 
जाता। मरे इस कथन वा दुष्परिणाम यह भी हुआ 
कि कितिते ही व्यकिति दिनकर जी के विरोधी बन 
गये ।दिनकर जी बी वाणी मं बडा ओज था ओर 
अपनी सु दर कविताओं का इतने अच्छे ढग स सुनाने 
बावा हिंदी में दूमरा कवि बच्चन जी के सिवा 
भददों था ।चूकि में उम्र मे उनसे बडा था इसलिए 
बहू मरे प्रति श्रद्धा रखत थ । मरे जम दिवस 
पर अयनी एक सु दर कविता उद़ोने मुथ भट वी 
थी। 
च्न्ज 
पण्डित थ्रीधर पाठक 
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कुछ विदेशी महापुरुष 





बे तो महापुरुषों यो फ्िसी देश विदेश बी 
सीमाम वाँध देना अपने सवोर्ण दृष्टिकोण 
बा ही परिचय देना है, फिर भी सुविधा की 
दृष्टि से हमे यह्‌ विभाजन स्वीकार करना पडा। 
महापुरुष तो विश्व मानव होते है। महात्मा गराधी 
को प्िर्फे भारत मे और दीनबन्धु ऐण्ड्र,ज़ को बेवल 
इंग्लैंड मे सीमित नहीं क्या जा सकता है। यदि 
धुष्टता क्षमा की जाये तो मैं कहूँगा कि मेरा दृष्टि- 
कोण प्रारस्भ से ही व्यापक रहा है ॥ हमारे 
आराध्य' नामक मेरी पुस्तिका मे जिन (7 मानवो 
का चरित्र-चित्रण है, वे सब विदेशी ही हैं और 'सेलु 
बन्धु' मे भी, जिम्नका द्वितीय सस्करण “विश्व की 
विशृत्तिएाँ' के लाभ से छप गया है, अनेक विदेशियों 
के रेखाचित्र हैं। महापुरुषों को उत्पन्न करने का 
ठेका किसी देश-विशेष ने नही लिया है, यद्यपि उग्र 
देशभवित से प्रेरित व्यक्ति सर्वोपरि अपने देश को ही 
महत्त्व देते रहे हैं। एक पुरानी उबित है “एतद्देश 
प्रसृतस्थ सकाशादप्र जत्मन, स्व-स्वः चरित्तम्‌ 
शिक्षे रन्‌ पृथिव्याँ से मातवा ” यानी पृथ्वी के सभी 
मानवो ने भारत देश में उत्पन्त महापुरुषों के चरित्र 
से शिक्षा ग्रहण की है । 
अब विश्व बहुत छोटा हो गया है और उसके 
देश एक दूसरे के बहुत निकट आा चुके हैं ।जो 


$0 | महापुदषों की खोज भे 


घटना न्यूयार्क में घटती है, कुछ मिनटों में ही उप्रके 
समाचार भारत में आ जाते हैं। अब हमारा मूल 
मन्त्र होता चाहिए “उदारचरितानाम्‌ सु वसुर्धव 
कुटुम्वकम्‌ ।/ 

जिन विदेशी महापुरुषों या विशिष्ट व्यक्तियों 
के दर्शन मैं भारत मे हो कर सका, उनमे मुख्य हैं--- 
जापान के गाधी कागावा, नोबुल पुरस्कार विजेता 
पल बक, विश्वविस्यात पत्रकार धुई किशर, मिस 
म्यूरियल लीस्टर। हाँ, समय-समय पर खास्-ध्ास 
विदेशियों से सम्पर्क होता रहा है ! कुमारी मार्जोरी 
साइकस के साथ मैंने दीनव-धु ऐण्ड्र,ज़ वी जीवनी के 
लेखन में कार्य किया था। वह कुण्डेश्वर (टीकम- 
गढ़) में महीने-भर मेरी अतिथि भी रही थी । वह 
तो अब भारतीय नागरिक ही बन गयी हैं । श्रीयुत्‌ 
होरेश एतेक्ज्रेण्डर तथा मिप्त अगावां हेरीसन के 
दर्शन मुझे सत्री कालोनी, दिल्‍ली मे हुए. थे जहाँ वे 
दोनो महात्मा गाधी जी से मिलने पधारे थे । उन 
दोनो ने ही मुझसे आग्रह करके दीनबन्धु ऐश्ड्,ज की 
जीवनी में मिप्त मार्जोरी स्ताइक्स को सहयोग देने के 
लिए कहा था। 

क्लकत्ते मे मिस शेफ्ड पतित स्त्रियों के उद्घार 
का कार्य कर रही थी, साल-डेढ साल तक पैने उन्हें 
भी सहयोग दिया था । 


मिस्र म्यूरियल लीस्टर से परिचय 


यह घटना सन 925 या 26 वी है। थी 
कृष्णदत्त पालीवाल काग्रेस की ओर से एसेम्बली का 
चुनाव लड रहे थे और उतवे साथ एक अग्रेज महिला 
भी पधारी थी जो भारतीय ग्रामो की दशा देखने को 
उत्सुवर थी। मुझे एक सज्जन ने सूचना दी कि वह 
सायरमती आश्रम में महात्मा जी के दशेन करती 
हुई आई हैं और श्रीरामचन-्द्र पालीवाल के घर पर 
हरी है। मै तुरन्त ही वहाँ गया और मैने पाली वाल 
जी से पूछा, ' इधर ठहरने की आपने क्‍या व्यवस्था 
वो है? ' पालीवाल जो ने सहज भाव से कहा, ' हमारे 
पाप्त तो केवल एक ही जगह है, पौरी का चबूत्तरा ।' 
मैंने उस पर एतराज किया तो उन्होने कहा, “आप 
अगर बेहतर प्रबन्ध कर सकते हैं तो करें ।' में 
तुरत्त बाबू हुजारीलाल चतुर्वेदी की सवा मे उपस्थित 
हुआ और उससे प्रार्थना की कि वह चौबे मुहल्ला 
स्थित अपनी पीली कोठी की ताली मुझे दे दें जहाँ 
में मिस म्यूरियल लीस्‍्टर को ठहरा सकूँ । उन्होने 
ताली प्रैरे सुपदे कर दी और तव उस कोठी वे हॉल 
में उन्हें ठहरा दिया गया। वह्‌ बडी प्रप्तन्नतापूर्वक 
पहाँ ठहरी और प्रात काल उन्होंने वहा, “यहाँ वे 
निर्मंतत आकाश योदेखबर मुझे वडा आनन्द 
आया ॥ बुछ देर बाद मिस म्यूरियल लीह्टर को 
भें अपने घर ताई जी और अपनी पत्नी से मिलाने ले 
औआया। उन दोनो ने स्वागत सत्कार के बाद मुझसे 
ऊैंद्ा, “इनमे पूछिये कि इन्होने शादी की ? इस पर 
गुने कुछ हेसी आ गयी । मिस स्यूरियल ने पूछा, “ये 
बया पूछ रहो हैं २" तो मंने अग्रेजी में उनवा प्रश्न 
दुंदरा दिया । इस पर स्यूरियल लीस्‍्टर ने अग्रेजी मे 
बहा, “टेल देम, आई एम ए वर्बर।” (इनसे बहिए 
हि में तो एक बम करने थाली स्त्री हूँ।) मैं ने उनको 
वात घरगालो को समझा दो । 
जब पालीयाल जी के साथ मिग स्यूरिवल 


लीस्टर ग्राम-भ्रमण के लिए जाने लगी तो पालीवाल 
जी ने कहा कि आप इनके दुशापिया बन जाइये। 
मैने यह वाये सहपं स्व्रीकार दर तिया थौर पाँच छ 
घण्टे तक दुभाषिये का काम करता रहा। इस प्रकार 
मेरा उनसे कुछ परिचय हो गया | उसके बाद मैने 
विलायत से उनके वार्य का विवरण भी मेंगा लिया 
और उस पर एक लेख जिखकर पत्रो म॑ छपवा भी 
दिया। 

जब वह सावरभती म महात्मा जी से मिली थी 
तो उन्होने महात्मा जी से प्रार्थवा की कि आप हमारे 
देश इग्लैंड बी यात्रा कीजिये | महात्मा जी ने उत्तर 
दिया, ' में आप लोगों को कया सिखा सकता हूँ?” 
(वॉट कंत आई टीच यू?) इंस पर मिस्त म्यूरियल 
लीस्टर ने तपाव से कहा, “आपसे कौन बहता है वि 
आप हमे कुछ सिखावें, अप हमे बुछ सीखें !--- 
(हू आर्क्स यू टू टीच अस थू मस्ट लें समर्थिग फ्रॉम 
अस ।)महात्मा जी जवाब खाने वाते आदमी नही थे । 
उन्होंने फौरन ही उत्तर दिया, ' बित्कुल ठीक | मैं 
इग्लेड आऊँगा। पर इस शर्ते पर कि आप इग्लैंड, 
वेह्स और स्कॉटलैंड की यात्रा करव अपने देश- 
वासियों को बतलाइये कि आपकी प्िटिश सरकार 
बिस तरह भारतीयों को शराब का जहर पिला रही 
है।” वह राजी हो गयी और उन्होन वचन दिया कि 
वह ऐसा अवश्य करेंगी ! अपने वचन 4 उन्हें 
पालन भी विया। यह वात ध्यान देन योग्य है कि 
जब महात्मा जी गोलमेज्ञ का*फ्रोंर ग॒ विलायत गये 
ये तो वह अन्यत्र न ठहरकर मिप्त स्यूरियल लीस्टर 
के कार्यस्थल 'किग्सले हॉल मे ही टटरे थे मित्र 
म्यूरिल लीस्टर ने आगे चलवर एक पुस्तक लिखी 
जिसका माम था 'एण्टरटेगिग गाघधी” यानी गाधी जो 
का आतिथ्य । 

किग्सले मिस म्पूरियल लीस्टर का भाई था । 
उसके स्वर्गंवाम वे बाद उशयो स्मृति में मिल 
म्यूरियल सोस्टर ने जिग्गले हॉन को झ्थापना को 


कुछ चिदेशी मर ना 
दा त ट के 


थी। इपके पिता जी ने दा दोनो दे! लिए जो पैसा 
छोड़ा था उससे 500 दपये दे” करीब ब्याज आता 
था | वह रब रपया मिम्र स्युग्यित सलीस्टर से सन्‍्दय 
वे मुहूप्र छः बच्चा और स्थिया की सवा व लिए 
अधित फर दिया। मिश्र म्यूरियल लौस्टर बडी दबग 
महिला थी। उठ्ोन जापान की यात्रा वे समय 
जापानियों का खागी डांट भी बता दी थी वयोकि 
उन दियी जापान चीन पर जुल्म कर रहा घा। 
उन्‍होंने दो किताबें और भी लियी थीं-- माई होस्ट 
दि हिन्दू एव हट ऑस्ड टू मी ! 

मित्र स्थृरियल लीस्टर यो विलायत मे जेल वी 
यात्रा भी बरी पडी थी । उनकी साय थी कि बच्चो 
को जो दूध दिया जाय वह पूर्ण रुप से जाँक के वाद 
ही दिया जाय। इस अधियात में वह विभयी हुई 
थौः 


नोघुल पुरस्कार विजेता : प्ले बक 


जिन दिनों मैं (विशाल भारत' में बम कर रहा 
था, भरे नाम एक फोन आया । बहू बलबसे के एव 
विध्यात ग्रैंड होटल से था । सैंने फोन उठाया तो 
उधर से किसी सम्जव ने कहा, “मैं अमेरित्रा से 
आपा हूं और गाधीवादी तथर रिचर्ड ब्रिय द्वारा 
लिएित परिचय पत्र आपके साम लाया हूँ ।आापसे 
मिलने कब आर?  सैंने तुरुत ही उत्तर दिपा, 
"आपको वष्ट करने की जछरत नही है मैं ख,द ही 
अपवी सेवा में हाथिर हो रहा हूँ।” इतना परहकर 
मैं होटल ग्रैंड पहुँचा । वहाँ "एशिया! नामक पत्र के 
सचालबा मि० रिचर्ड वात्शें उपस्थित ये। उनसे 
घण्टे भर प्रातवीत होती रही ॥ चलते वक्‍त उन्होने 
कहा, क्या आप एक अप्रेरिक्स ल्ेछिका पर्स बक से 
मिलना पसम्द परेंग्रे ? वह छद्य चाम से यात्र। कर 
रही हैं। पुलिटजर प्राइज की वह विजेता हैं। वह 
ग्रेट ईस्टर्न होटल मे व्हरी हैं।” बैंत्रे उत्तर दिया, 
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“मैं अवश्य उसको सेदा में उपस्विल होऊँढा ।" 
अरस्मात्‌ उस दिन होडी पडवा थी। बुचे इस बात की 
पूरी आशरा थी हि मुझ पर बाई व बोर्ड रंग अवश्य 
डालया । इसपिए मैंन एक जाडी वपई #पन साथ ते 
तिये व । घोड़ा याद्टी तक पहुँचते ही एक सज्जन मे 
मुझ पर रय डाल दिया। घोडा गाड़ी के भीतर मैंा 
अप कपड़े बदलि और रंगीन व्रप्झे दा पुलतस्दा 
बनावर बगल में ले तिया। परतस्‍्दा लिए हुए मैं 
पर्ज बढ थी सवा से पहुना। कोई पौले घण्टे उनमे 
बातचीव हनी रही । उन्होन मुझ्ते बललाया। कि बहु 
आगरे था रही हैं। तर मैंते कहा 'आगरे के लिए 
मैं परिचय-पत्र दे दूँगा । यहाँ मेरे साथ श्री राम शर्मा 
नामक सज्जा ठहरे हुए हैं, वह आपको आगरे बी 
यात्रा वा प्रवन्ध बर देंगे ।” श्रीमती प्ले ब० न॑ पूछा, 
यह पोरली बया है जो वगन मे लिए हुए हा?” 
तब मैंने होली पर्व 47 हाल दताया । जिससे उनकी 
जिज्ञासा जागप्रत हो गई और उन्होन कहा, मैं होनी 
देखना चाहएी हूँ ।' मैंने उत्तर दिया कलकत्रे की 
होसी में बडा हुडदव होता है ! उपर देखना 
खतरनात होगा (' इतना कहकर मैं चला आया 
और निवास स्थाय पर पहुँचफर भाई भीराम जी से 
कहा, “एक वढिया शिकार हाथ आ गया है। ' बह 
चौवल्ने हुए और बोले, “दीन का शिक्षार ? ' तब 
मैंने सम्पूर्ण वृत्तान्‍्त बतलापा। दूधरे दिन मैं उन्हे 
साथ सेयर पल वक की सेवा मे गया। भाई 
श्रौराम जी यामीण प्रश्यों के विशेषज्ञ थे और 
उन्होंने पर्च बरा को बेचने दिया कि वह भारतीय 
ग्रामीण जीवत की एक झलक उन्हें दिजला देंगे । 
जब मिरटर वाल्शें और परत बक् आापरे पहुंचे 
तो मेरे छाटे भाई स्व० रामनारायण चतुर्वेदी मं 
उनसे मुलाकाव की और उन दोनों को भाई श्री राम 
जी के ग्राम ले गये | पर्ल बच ने अपनी पुस्तक 
माई सेव रत वल्ड स' (मेरे अवेक ससार) से एक 
अध्याय अपनी क्रिधरा यात्रा पर दिया है जो कापी 


मनौरजक है| किरथरा में उनके आतिथ्य वा प्रवन्ध 
श्रीरामजी वे अनुज जगन्ताथ ने किया था, जो वई 
वर्ष से अस्वस्थ थे और खाट पर लेटे रहते थे ।पर 
उतमें गजब की प्रवन्ध शवित थी। श्रीराम जी की 
धर्मपत्नी ने भी स्वादिप्ट भोजन बनाया था। भोजन 
के उपरान्त उन दोनो अतिथियों ने पूछा वि भोजन 
बनाया कैसे गया | जब उन्हे मामूली चूल्हा 
दिखलाया गया तो वह चकित रह गये। 
मिस्टर वाहर्श बडे साधन-सम्परन प्रकाशक थे। 
उनके द्वारा प्रकाशित 'एशिया नामक पत्रिका वी 
चालीस हज़ार प्रतियाँ छपती थीं, जिन्हें वह बहुत 
कम मानते थे। उमर वक्‍त त्तक उनका विवाह प्ले बक 
के साथ नही हुआ था, आगे चलकर हो गया था। 
यद्यपि मैं उन दोनो विख्यात अमेरिकन अतिथियों के 
बारे में स्वय ही लेख लिख सकता था। पर मैने यह 
सुअवप्तर भाई श्रीराम को प्रदान कर दिया था। 
भाई श्रीराम जी ने बहुत अच्छा लेख लिखा था जिसे 
मैने 'विशाल भारत' मे छाप दिया था। पेशेवर 
प्रतिष्ठित लेखक ऐसा कभी नही करते कि ऐसे दु्ल भ 
अवसरों का उपयोग दूसरो को क रने दें । भारत यात्रा 
के दो तीन बर्ष वाद पर्ल वक को जब नोठुल प्राइज 
मिला था तब मुझे कुछ भाश्चय हुआ था और मैने 
भाई श्री राम जी से कह था, क्या पर््ल तक वही हैं 
जिनसे हम लोग मिले थे ? वह तो युत्रती सी हो 
मालूम होती थी जबकि उनकी उम्र चालीम्त साल 
बताई जाती है।” इस पर श्री रामजी बोले, ' हाँ, यह्‌ 
वही पल वक हैं। अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान 
श्खकर वह अपने योवन को बनाये हुए हैं।” 
इसके कुछ वर्ष बाद पल बक भारत पघारी । 
उनका दिल्‍ली मे स्त्रागत किया गया था। मैं उस 
मीटिंग मे उपह्थित था ओर मैने उन्हें अपने पिछले 
परिचय की याद दिलायी | उन्हे उसका भली भाँति 
स्मरण था। उन्होंने बडे दुखपूर्वेक कहा, “में त्तो 
अब विधवा हूँ । कुछ समय पूर्व मिस्टर वाल्श का 


देहान्त हो चुवा है।” 

अमेरिवा में भारतीय स्वाधीनता वी समर्थाा 
ससस्‍्या म परे वव का प्रमुख हाथ था। अपने ग्रन्थों से 
उन्हे जो आमदनी हुई थी उसे उन्होंत कुछ मिन्न- 
मिसम जातीय बच्चों के प्रलन-पोपण पर छ्चे कर 
दिया था । उनका जन्म और पालन पोषण चीन में 
हुआ था जहाँ उनके पिता मिशनरी थे । उनके ग्रन्थ 
“गुड अर्थ, जिस पर उन्‍हें नोवुल प्राइज मिला था, में 
चीन के ग्रामीण जीवन का ही वर्णन है। उस्त प्रत्थ 
पर एक उत्कृष्ट फिल्‍म भी बनी थी जिसे देखने का 
सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। 


अमेरिकन पत्र कार : लुई फिशर 


एक दिन मैंने राइटर का यह तार क्सी अग्रेजी 
पत्र में पढा कि लुई फिशर नामक अमेरिकन पत्रकार 
अमुक प्रकाशक के लिए महात्मा गराधी जी का जीवन 
चरित लिख रहे हैं। मैंने तुरन्त ही हवाई डाक से 
एक पत्र अमेरिका भेज दिया जिसका आशय यह था 
कि मैं आपके इस महत्त्वपूर्ण कार्य में सर्वथा निस्‍्वार्थ 
भाव से कुछ सेवा करना चाहता हूँ । लौटती डाक से 
उनका पत्र आया। उसका एक वाक्य था, “आई एम 
ग्लैड देट यू एक्जिस्ट” (यानी मुझे यह देखकर हुए 
होता है कि आप जैसा कोई व्यक्ति मौजूद है) | फिर 
उन्होने लिखा था, “कृपया बताइये, आप क्‍या मदद 
दे सकते हैं?” मैंने तुरन्त ही चि० बुद्धिप्रकाश से 

ऐण्ड्र,ज़ गाधी-पत्र व्यवहार की 53 बिट्टियाँ टाइप 
करायी और उन्हें हवाई डाक द्वारा तेरह रुपया खर्च 

करके अमरिका भेज दिया | लुई फिशर ने उन पत्रो 

का उपयोग अपनी पुस्तक महात्मा गाघ्ी जी की 

जीवनी में ययास्यान कर दिया। उस पुस्तक की 

रचना मे उनके दो वर्ष से अधिक लग गये थे और 

उसके छपते ही सर्वप्रथम उसकी एक प्रति उन्होंने 

मुझे भेंट दी थी । 


जब तुई फिशर साहब भारत पच्चारे तो मैंने 
उनकी सेवा में उपस्थित होकर उनसे बातचीत भो 
दी थी । वह रूस मे पद्रह वर्ष रह चुके थे और उनकी 
पत्ती भी रूसी ही थी। वह तत्कातीत रूसी शासन 
पद्धति के विरोधी थे | यशोक होव्स में जब मैं उनसे 
बातचीत कर रहा था, तुई फिशर साहव ने मुझसे 
एक सवाल विया, "प० जवाहर लाल जी का स्थान 
कौन ले सकता है ?” मैं उतरे इस प्रश्द व उत्तरल 
दे सका तो उन्होने स्वय ही कहां, “बयां जयप्रकाश 
जी उनके उत्तराधिकारी नहीं बत भकते?” मैंने 
पत्तर दिया, "ही हैज भावरेडी मिस्ड दि बस” (यानी 
बन्‍्दीने ती इसका अवसर सो ही दिया है)। अब मैं 
सोचता हूँ कि अपने उस वाक्य में मैंने श्रद्धेंम 
जयप्रवाश जी के साथ भ्याय नही किया था ।वहू पद- 
घोछुफ नही थे और उस दिशा में उतकी कोई 
आकांक्षा भी सही थी / 
लुई फिशर साहब की जो योडीसी सेवा 
मैंने बी उसके बदले में उन्होंने भेरे कई कार्य किये । 
सुप्रसिद्ध अद्विस्तावादी सम्पादव विलियम लायड 
गैरीसन थे पौत्र से उन्होंने [200 रपये हिल्दी भवन, 
दिल्‍ली में गैरीसन लाइब्रेरी खुलवाने वे लिए 
मिजवाये और गैरीसन की चार बृहेदाकार जिल्दो 
बाली जीवनी भी उन्हीने मु भेजी । वह ग्ररप सर्वेधा 
दुर्लभ था और शापद एक हड्धार रुपये मे भीच 
मिलता । 
सुई फ़िधर एक सप्ताह तक महात्म ग्रधी जी 
के साथ भी रह चुके थे और उन्होने 'ए वीक विद 
गाधी नामक पुस्तक भी लिखी थीं। उनकी लिखी 
महात्मा गापी जी की अग्रेज़ी जीवनी का हिन्दी 
अनुवाद सस्ता साहित्य मण्डल ने प्रकाशित किया था। 
उनकी एव ' पुस्तक स्टालिन और याधी' भी थी 
जिसमे दोनो का तुलनात्मक अध्ययन था। 
लुई फिगर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के पत्रकार ये 
ओर उनका जोवन बडा सपर्पगय रहा / एक बार तो 


ग74 / महापुष्षों की लोज सें 


उत्हें भोजन के लाले भी पड यये थे और उन्हे अपना 
ओवर वोट बैचना पड़ा भा ६ अपने जीवन के 
अन्तिम काल में वह एव. विश्वविद्यालय के अस्त- 
राष्ट्रीय राजनीति के अध्यापक भी बत गये थे। मेरे 
चग्रहातय में उतके बहुत-से एतश मुरक्षित है ? 


जापान के गांधी : कायावा 


कायावा का शुभ नाम मैंने पहले सुब रखा था। 
वाई०एम०सो ०ए० के प्रकाशन विभाग से मैंने उनका 
जीपन-चरित भी मेगा लिया था और उसके आधार 
पर एक लेख “जापान के ग्राथी काग्रावा! लिखकर 
ट्रैवद्माकार में प्रकाशित भी करा दिया था। पर मुझे 
स्वप्व मे भी यह आशा नही थी कि मुझे क भी कायावा 
के दशत करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकेया । इस- 
लिए प्रश्नों में मह समाक्ञार पढ़कर, कि ईसाई 
प्रिशनरियों की एक छप्ठा थे प्म्मिल्रित होते के लिए 
कागावा जापान से भारत पधार रहे हैं, मुझे अत्यन्त 
हुवे हुआ। ।मैं उन दिनो बस्बई गया हुआ था और' 
काग्रावा भी मद्ास से वम्बई आते वाले थे। इसलिए 
मैंने बम्बई में मिलने के लिए उनसे समय माँगा । उन्हीने 
सहर्ष समय दें दिया । उन्हीं दिनो भह/राज वी रपिह 
जूदेव भी वम्बई पद्मारे थे ( मैंने उनसे अपने काग्रावा 
से मिलने ही वात कही! उन्हाने तुरन्त ही कह्षा, 
"इस समय अग्रेज़ों के सम्बन्ध जापान से अच्छे नहीं 
हैं? और स्रभावत अग्रेज़ों की खफियां पुरलित्त 
कायावा बर तिगाह रखेगी। यदि आप कागावा से 
मिलेये, तो सी० आई० डो० को बुदृष्टि आप्र पर 
भी पड़ जायेगी । आप खुद सोच-समझ लीजिये ।/ 
तथ मैरे मन में यह झ्वास आया कि मैं देशी रियासत 
में रह रहा हूँ। औरछा राज्य के एक मंत्री ठाकुर 
सज्जन शिह ही ने शुझे सावधान करते हुए कहा था, 
«चोवे जी, आप कोई ऐसा काम ने करें जिनसे 
महाराज पर धर्म सकट उपस्थित हो यदि विटिंश 


सरकार ओरछेश पर यह दवाव डालेगी कि चौवें जी 
को राज्य से निष्काप्तित कर दिया जाय, तो बह ऐसा 
हरगिज् नहीं करेंगे, चाहे उन्हे गदुदी छोडनी पड़े ॥” 
ठाकुर साहब की इस बात को ध्यान मे रखकर मैंने 
यही उचित समझा कि कागावा से न मिलूँ और मैंने 
उन्हे (कागावा को) लिख भी दिया कि मैं दो दिन 
पहले बम्बई छोड रहा हूँ। इस पर कागावा का 
उत्तर आया कि में दो दिन पहले बम्बई पहुंच 
सकता हूँ। इसका कोई उत्तर न देकर मैं बम्वई 
से टीकमगढ़ के लिए रवाना हो गया। इसके आठ- 
दस दिन बाद मुझे कलकते जाना पडा। अकस्मात्‌ 
उन्हीं दिनों काग्रावा भी कलकत्ते पहुँचे । मैंने 
पन्नो भें पढ़ा कि उनका भाषण बाई० एम० सी० 
ए० के भवन में होने वालाहै। मैं भाषण से कूछ 
मिनट पहले भवन मे पहुंच गया और ज्यो ही कामावा 
साहब पधारे, मैंने तुरन्त उनसे प्रार्थवा कर दी कि 
मीटिंग समाप्त होने के बाद मुझे पद्रह मिनट समय 
दें । वह सहमत हो गये । मीटिंग समाप्त होने पर में 
अकेले ही उनसे मिला । मैंने उनसे कहा, “सम्भवतत 
अग्रेज़ो की सी० आई० डी० आपका पीछा कर रही 
होगी । इसी कारण मैं बम्बई मे आपसे न मिल 
सका ।” उन्होने कहा कि मुझे इस वात का पता है। 
मैंने अपने उस लेख की प्रति भी उन्हे भेंट कर दी, जो 
मैंने उनके विषय में लिखा था। उनके पास अधिक 
समय था भी नहीं, इसलिए विशेष बातचीत हो 
नहीं सकी । यह बात ध्यान देने योग्य है कि कागावा 
ने वर्धा पहुँचकर महात्मा गराधी जी के दशेन किए 


थे और वातचीत भी की थी। उस बातचीत की पूरी- 
पूरी रिपोर्ट महादेव भाई देसाई ने 'यग इडिया' मे 
छपा दी थी। 

जापान मे नगरो की गन्दी बस्तियों को सुधारने 
के लिए कागावा ने अपना सम्पूर्ण जीवन ही अपित 
कर दिया था। अपने विवाह के बाद वह अपनी पत्नी 
सहित एक गन्दी बस्ती के छोठे-से कमरे मे रहने के 
लिए चले गये थे। उस कमरे मे कई व्यक्ति पहले से 
मौजूद थे। कोठरी वी लम्बाई छ फुट थी और चौडाई 
भी इतनी ही थी। उसमे सत्तर वर्ष का एक बूढा, 
सांठ पैसठ वर्ष की एक बुढिया, ग्यारह वर्ष का एक 
अपराधी लडका, एक अनाथ माता और उप्के चार 
बच्चे और एक भिखारिन थे। यही कामावा का 
परिवार था । किसी नयी बहू के सामने ऐसी विकट 
समस्या शायद ही कभी उपस्थित हुई हो। कागावा की 
आमदनी कुल जमा तीन पौष्ड, यानी करीब 45 रुपये 
थी भौर इतने मे ही ग्यारह प्राणियों का पेट भरता 
था । उस गन्दी बस्ती मे चारो ओर अस्वच्छता तथा 
दुर्गध का साम्राज्य था। पाखाना एक ही था। कपडो 
की एक छोटी से नदी में धोना पडता था और उनके 
सुखाने के लिए कोई जगह न थी । खटमलो की भर- 
मार थी और वह अमर थे। जितने ही मारो, उतने 
ही बढते थे । 

कुछ वर्ष पूर्व कागाबा का देहान्त हो चुका है, 
पर शान्ति निकेतत के जापान अध्यापक साईजी 
मीकिनो से मुझे ज्ञात हुआ था कि कागावा की धर्मे- 
पत्नी अभी जीवित हैं । 
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का विवरण हमे सुताया था । 
कोई 85 वरस पहले की बात है। हमारी ननसाल मैनपुरी मे कोई विवाह होने वाला था और उस 
कुटुम्व के जामाता होने के कारण कक्‍का के नाम निमन्‍्त्रण आया था। मैनपुरी फीरोशाबाद से 42 मील 
दूर है। उन दिनो वहां के लिए रेल नहीं थी। इक्के ओर बैलगाडियो से ही काम चलावा पडता था । ककका 
छत दिनो 8-0 रुपये महीने पाते थे और उनके पास खर्चे करने के लिए इतता पैसा नही था कि वह बैल- 
गाड़ी से झा सकें । इसलिए वह वहाँ पैदल ही गग्ने ) कक्का कहते थे, “हवेरे कार बजे उठकर कुछ पराठे और 


पृज्य माता जी 


78 / महापुरुषों को छोज से 


का, तुम बु बात सुनाओ, जब तुम हमारी वतसार को पैदर ही गये ।” यह प्रश्न हमने पूज्य पिताजी 
से न जाने कितनी बार पूछा होगा । भौर उन्होने बिवा धैये खोए बार-बार उस भनोरणक यात्रा 


कसार साथ में लेकर हम चल दिये और शाम को सात 
बजे मैनपुरी जा पहुंचे।” हम पूछते, 'कक्का इक्क्रीस 
कोस तो बहुत दूर है।” कक्का जवाब देते, “ घोडन को 
घरी कित्तो दूर ।पैर मजबूत होने चाहिए भौर देह में 
राम, फिर आदमी इक्कीस कोस वया, पचास कोस भी 
चैंदल जा मकता है।"” 

कक्‍्का काफी व्यवहार कुशल थे। मैनपुरी के 
एक मील निकट पहुँचने पर किसी कुएँ पर उन्होंने हाथ 
मुँह धोया और सैतपुरी के यज से दो प्रैसे का इक्का 
किया और जमाई साहब ससुराल में इबके पर घुड 
घुडाते हुए जा पहुँचे । हूम लोग इस इक्बे वाली बात पर 
बहुत हँसते, पर कक्का को इस बात से सन्‍्तोप था वि 
उन्होंने रुपया सवा रुपया किराये का बचा लिया और 
अपने गौरव की भी रक्षा कर ली ६ हम लोग फिर पूछते, 
“ककक्‍्का तुम थके नही,” वह जवाब देते, “हमने वरातियों 


को भोजन वराया और सववे अन्त में स्वयं भोजन क्या और विसी को भी यह मालूम नही होने दिया 
वि इक्द्रीस बोस पैदल चलकर आये हैं।” यह घटना हमारे पूज्य पिता जी के चरित्र पर और उनये' सघर्ष- 
मय जीवन पर भी अच्छा प्रवाश डालती है। दरअसल उनवी सारी जिन्दगी सघर्ष बरते हुए ही बीती । 

गदर के आस-पाप्त की बात है। मथुरा के चुना-वव मुहल्ले में लठमनदास नामक एक चौवे जी 
रहा करते थे। वह बजाडी बरते थे। गज गाढे को दुकान थी और आस-पास बसे हुए कोरी लोगो से वपडा 
खरीदते और बेचते थे। उनके दो पुत्र हुए--सकदूराम और गणेशीलाल--और एह पुत्री। सकटूराम का विवाह 
उन्होंने बाल्यावरथा में ही कर दिया था, पर दुर्भाग्यवश वह वालक थोड़े दिनों बाद ही स्वगंवासी हो गया । 
इस दुघंटना से लछमनदास इतने दुखित हुए कि उनका भी प्राणान्त हो गया । उनवी पत्नी पहले ही चल बसी 
थी। इस प्रवार गणेशीलाल और उनवी वहन, जो आठ-दस साल वी थी, दोनो बिल्वुल अनाथ हो गये । फिर 
उनके बहनोई उन्हें ओर उनकी बहन को फीरोजाबाद ले गय । फीरोजाबाद में ही वहनोई निहालचन्द्र तथा 
उसके बड़े भाई जमनादास ने उनका पालन पोषण किया था। वही से उनवा विवाह हुआ और वही आगे 
चलकर हम सबका जन्म हुआ | कक्‍क्रा जमनादास थे गुण गाते-गाते अधाते नहीं थे। प्रबन्ध शक्ति और 
क्फिायतशारी उन्होंने जमनादास से ही सीखी थी। द 

कववा बड़े गुदमक्त थे । ५० जपराम जी का नाम वह बडी श्रद्धा के साथ लेते थे और उनके ग्रुणो 
का वर्णन करते हुए हर्पातिरेवः से उनकी आँखें सनल पिताजी 
हो जाती थी । अपने गुर वे प्रति श्रद्धा प्रकट करने वा 90७७४ 
कोई भी मौका वह हाथ से नही जाने देना चाहते थे । 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि प० श्रीधर पाठक जी 
भी इहहीं प० जयराम जी वे शिष्य ये । 


सन्‌ 852 से लेकर 24 दिसम्बर सन्‌ 
]944 तक का कबवा का 93 वर्षीय जीवन अत्यन्त 
संधपंमय रहा। सन्‌ 875 मे वह मुर्दारिस हुए थे और 
पूरे पचास वर्ष उन्होंने ग्राम स्कूलों की मुर्दारिसी की थी। 
प्रारम्भ में उनका वेतन छह रुपये मासिक था और 
अन्त म॑ बढ़ते बढते वह पच्चीस-तीस तबः पहुँच गया 
था, लेक्नि ये पच्चीस-तीस रुपये उन्हें सिर्फ पाँच वर्ष 
तक ही मिले थे | क्यादात र वह दक्ष-बा रह रुपये महीने 
ही पाते रहे । ककका बडे किफायत्तशार थे । उन दिनो 
में भी, जब गेहूं 20 25 सेर बिकने थे, कवक्ता वेझर 
(जो और चना का मिश्रण) ही खाते थ। वह बहा करते 
थे “खायेगा चना ता रहेगा बना। खायेगा गेहू तो 
जायेगा कैहू ।” उनका अभिप्राय यहो था कि जो आदमी 
अपने जीवन स्वर को वढायेगा, उसे नौकरी करने के 
लिए घर से दूर जाना पड़ेगा । कबका ने आगरा जिले 
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की मिलते भिन्न तहमीलों भे काम कया था | 
शमसावाद में वह पद्रह बरस रहे थे गौर वहाँ 
उन्हांन छात्रो को तथा छात्रों के लड़कों को भी 
पढ़ाया या । जगनेर मे बह आठ वर्ष रहे थे। हमारे 
तीस रुपय महीने पर नौब'र हो जाने वे बाद भी 
कवक्‍का साल में एक बार अपने शिप्पों के पास 
चक्कर लगा आते थे और उनसे दध-्यारह रुपये 
भेंट मे वसूल कर लाते थे । हमे इससे बुरा महसूच 
होता था, पर कक्‍का कद्ते। “अगर कोई बेला 
श्रद्धापूर्वक कुछ भेंट १रता है तो लेने में बुराई 
भी वया है ?” 

कवका को क्रिफायतणशारी यद्यपि हद 
तक पहुँची हुई थी, फिर भी मौका पड़ने पर बह 
बडी उद्यरत्ापृर्वक खबर खर्च भी ३२ देते थे। 
प्रवन्धकर्ता वह अव्दल नम्दर के थे। वेतन बहुत 
कम होने पर भी हमारे घर में कभी किस्ती चीज 
की कमी नहीं २हती थी। पानी पीने के बतेत हमेशा 
स्वच्छ रखते ये । जाडे के कपड़े पहले स बनवा देते 
थ ताकि दर्जो को अधिर पैस ने देने पड़े । एक 
प्रसत्ना (मिंटूटी का एक बनते) भरा हुआ थी 
बराबर घर मे मौजूद रहता था। प5ह पदरह 
बरस तक यथपि उन्होंने स्वय्य घी का स्वाद नहों जाता, रूखी रोटी ही छाई--लबिन हम लोगा को किसी 
चीज की कमी महसूत्त नही होने दी । आगरा हमारे यहां से अटठाइस मीज दूर है। जप्र मैं मैट्रिक का इम्तिहान 
दने वाला था, क्क्‍रा अटठाइस मील पैदल चलकर ग्यारह रुपय पीत देने रे लिए आगरा पहुँचे थे। वह 
दिन भर पैंदव चलकर रात को वेलनंगगे मे ठहर यथ्रे और फिर सव॒र तीन मील चलकर जब चार बजे 
'चौवे वोडिय हाउम्न' पहुँचे तो उप्त समय उन्होने मुझे कडत्रे तेल के वीवक की रोशनी में पढते हुए पाया था। 
इस बात से वह बहुत प्रमन्‍न हुए कि मैं प्रात काल उठकर पढ़ रहा था। उन दिनों ग्यारह रुपये भेजने मे 
शायद मनीआईर की फ्री दो आड़े ही छूगती थी, पर वकका भसा दो आने क्यो खर्च करने लगे ! 

फकिजूलखर्ची स कक्‍का को सब्त नफ़रत थी । अगर येहूँ के चार दाने भी घर म पडे हुए दीख पढ़ते 
त्तो बह बहुत नाराज होते । चूंकि उनकी भावाज बहुत बुलन्द थी, इसलिए वह दूर हूर तक पहुँच जाती थी। 
कभी-कभी तो बाहर वापी को यह घ्रम हो जाता था कि इस घर म कोई लडाई झगड़ा हो रहा है । बबका 
को तेफियाकवाम था-- का नाम जो हैं सो और जब वह नाराज होते घ तो इन शब्दों का बार बार प्रयोग 
करते थे | यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि हम सब अत्यन्त निधध॑त थे । विवाह के वाद भी निर्धतता 
इतनी अधिव थी कि से तो ककका के पास और न माता जी के परत ही जाड़े के पर्याप्त कपड़े थे। पर बहू के 
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लिए और दच्चो के लिए उन्होंने पूरे-पूरे बषडे बनवा दिये थे । घर में एक चद्दर थी, जिसे बाहर जाते समय 
कभी हमारी माँ, तो कभी हमारी कारी आइ तिया बरती थी । जव मैं मेंट्रि'' सथा एफ ९० वी पढाई वे 
लिए आगरा गया तो ग्यारह रुपय महीने मर मौसा श्री चोसेलात जी प चार वर्ष तक भज थे । यदि मौसा 
जी इतनी उदारता न दिखलाती तो मुझे अग्रेडी मिडितर पास करके रेल की कोई नौंकरी करनी पढ़ती । उसके 
ऋषण से मैं जन्म जन्मान्तर मे भी उऋण नहीं हो सकता। 
क्यवा ने 930 या 3] में वास करना छोड़ दिया था और तब तक वह पूरे पचपन बरस 
अध्यापत कार्ये वर घुरे थे, किर भी उन्होंने परिश्रम वरना नहीं छोडा और अपने जीवन बे एव महीने पूर्व 
तक घह चरावर शारीरिक श्रम वरते रहे।एक रात वो वह गिर पड़े थे और इस कारण उन्हे मजबू रन 
खाद पर लेटना पडा। सन्‌ 875 से, जब वह ग्राम स्कूल म अध्यापक हुए थे, 7944 तक याती पुरे 69 वर्ष 
उन्होंने घर का सम्पूर्णे काम स्वय संभाला और मुझे सारी जिम्मेदाररिया से मुक्त रखा ) जब कक्‍्का का स्वर्ग 
वास हुआ, में 52 वर्ष दा हो चुबा था और तव तत्॒ मैं घरेनू प्रबन्ध का व खग' तो वया (अं आ इ ई' भी नही 
जानता था। पिता दा दीधेजीवी होना किसी भी पुत्र दे लिए सबसे वडी नियामत है । 
बबका ले 93 वर्ष की उम्र पाई। अस्त तक बह पैदल चलते रहे और उनतवर हाजमा दुरुस्त 
रहा । बह कभी क5्ज़ नही होने देते थे । कक्का की भूय वहुत अच्छी थी, पर वह भोजन भट्ट नहीं थे । उनकी 
भूथ एन परिश्रमी मशदूर की भूख थी । अपने जीवन में यह कम से क्रम डेढ़ -दो लाख मील पैदल चते हांगे। 
जैसा वि' प्राय होता है, दीघंजीवी आदमी के जीवन में अनेक दुर्घटनाएँ घट जाती हैं और कक्‍का पर तो बई 
वक्षपात्र हो हुए । मेरी छोटी वहन का स्वगेवास हो गया, दूसरी बहन विधवा हो गई, मेरी पत्नी चल बसी 
ओर सबसे भयकर दुर्घटना यह हुई कि' मेरे छोटे भाई रामनारापण का देहास्त्र 28 वर्ष की उम्र में हो कया 
था, जबकि क्क्ा लगभग 80 वर्ष के थे। कक्‍्का ने इन महान्‌ ढु खों को बडे धैय के साथ सहा । 


पूज्य पाताजी के विषय मं अधिव' बतलाने वो आवश्यकता नहीं । वह रामाप्रण की बड़ी प्रेमी 
थी और उ'होंते इकतीस बार सम्पूर्ण रामायण का पाठ किया था। हमारी नानी भी रामायण की भवत थी 
और उनके भाई रामायण के बहुत अच्छे ज्ञाता थे । माता जो वा अधिकाश जोवन गरीबी मे ही बीत । बह 
बढ़े मधुर स्वभाव की थी और रामायण ने उनके जीवन को अत्यन्त सुसस्क्ृत बना दिया था। चूंकि हमारी 
पेतसात्ष से वैद्य होती थी, इसलिए माता जी भी छाटी मोटी औयधियाँ जानती थी और मुहल्ले की स्तियो 
को खाँसो इत्यादि की दवाई दिया करती थी। अनेक स्विपों में दूसरों वी निन्‍दा या बाद चर्चा करने का 
दुर्पुप होता है पर वह उसस स्वेधा मुक्त थी। एक बार किसी स्त्री ने कसी लडकी की चरित्रह्दीनत्ता की 
चर्चा की । माता जी ने उन्हें बहुत फटकार और कहा, “अगर किसी मे गलती हो जाय त्तो उपकी छिपाना 
चाहिए, न कि उसकी चर्चा या प्रचार करना चाहिए ।” 

अप्मा ने जोवन भर प्राय कष्ट ही पाये, लेकिन उन्होंने वरावर सतोप से काम लिया। मेरी 
नौकरी लग जाने पर उनको कुछ आिक सुविधा हां गयी थी। जव मैं नियमित रूप से धर पर दस-वारह 
झपये महीने भेजने लगा--उत दिनो मुझे तीस रुपय ही मिलते थे--तो उसका माता जी पर काफी प्रभाव 
पड़ा। अम्मा को रामायण कण्ठस्थ थी और उसका प्रयोग भी वह बडी ख्‌ वी से करती थी । जब मैं मन्दारिन से 
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पीडित हो मरणासन्न ही यया तो हमारी ननसाल के राजवैद्य हकौम शबूराम जी, जो अम्मा के भतीजे होते थे, 
मैनपुरी मे पधारे और उन्होंने मुझे स्वस्थ वरवे मेरे जीवन वो रक्षा वी। जव वह चलने लगे तो माताजी 
पे रामायण की चौपाई वा वह अश उद्धृत किया जिसे भगवान राम ने हनुमान जी से कहा या, /नाहि न तात ! 
उकषण मैं तोही।! 

कक्का और अम्मा का एक मधुर मज़ाक हमारी बहन ने सुनाया या। जाड़ें के कपडे न पिताजी 
मे पास थे, न माताजी वे पास! बवका ने मजाक में कहा, ' तमाखू खान वारेन को जाड़ो थोरे ही लगत है 
अम्मा ने जवाब दिया, "जाड़ों तो तन्दुब्स्त आदमी को नाँय लगे // कवका स्वास्थ्य का पुरा पूरा ध्यान 
रखते थे। यही कारण है वि उन्होंने इतनी लम्बी उम्र पाई! माता जी का मुझ पर बढा स्नेह या और वह 
अवसर कहा करती थी, “जो इच्छा तुम करोंगे, बह पुरी होगी।” और प्रूज्य पिताजी कहते थे, “जो 
इच्छा वरिही मनमाही, राम हपा कछ दुर्लभ नाहीं ।” माता पिता का यह आशीर्वाद ही मेरे जीवन का सदसे 


बडा सहारा रहा है । 


जुतत / इज्व्तहशों घे स्वज मं 
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मेरा विद्यार्थी जीवन 








भरे विद्यार्थी जीवन का प्रारभ सन्‌ 900 में हुआ और अन्त सन्‌ 9]3 में। छह बरस हिन्दी मिडिल 
पास करने में लगे, फिर सात वर्ष अग्रेज़ी वी इटर परीक्षा उत्तीर्ण होने म | गरीरी वे कारण मैं बी० ए० 
क्लास में दाखिल ही नही हो सका। पिता जी का वेतत उप्त समय बारह रुपये महीना था और हम 
लौग घर में आठ प्राणी थे। माता-पिता, हम चार भाई-वहनें, हमारी ताई और बुआ की लडकियाँ। मेरा 
'दिचपह सलू 3909 के हो। एप या, लेकिन णोला 902 मे हुआ) इस प्रकार घर से ल्वे प्राणी का प्रवेश 
हुआ। बारह रुपये महीने में इतने जीवों की भोजन-व्यवस्था ही अत्यन्त कठिन थी, फिर भला उच्च कक्षाओं 
में मेरी पढाई कँसे हो सकती थी | उन दिनो मैद्रिक तथा इण्टर की पढाई के लिए आगरा जाना होता था। 
बहाँ पर मुरादाबाद के राजा श्री जयकृष्णदास जी का बनवाया हुआ एक छात्रावास था जिसे 'चौवे बोडिय 
हाउस! कहते थे पर जिसका वास्तविक माम था, “पाठक धृन्दावन वेदिक आश्रम । लोग राजा साहब का 
नाम भूलते जा रहे हैं। यह वही राजा साहब थे जिन्होंने स्वामी दयातन्द जी के 'सत्याथें-प्रवाश' का प्रथम 
संस्करण अपने खर्च से छपवाया था । उनके पौत्र सर जगदीश प्रसाद आगे चलकर वायस राय की कौंसिल के 
सदस्य बने | चतुर्देदी समाज उनका ओर उनके कुटुम्ब का अत्यन्त ऋणी है । वह छातालय अब भी विद्यभान है। 
उससे पचासों विद्याथियो ने लाभ उठाया है | मुझे उस छात्रावास से पाँच रुपये महीने की छात्रवृत्ति भी 
मिलती थी गौर आगे चलकर फीस भी आध्ी हो गयो थी। इस प्रकार पूज्य सौसाजी के भ्यारह रुपये महीने 
की सहायता से मैं अग्रेज़ी मे एफ० ए० पास हो सका । भोसा जी सुझे वी० एु० की पढाई के लिए भी मदद 
देने को तैयार से, पर बंधक साहब के भार को कुछ हल्का करने के लिए मुझे नौकरी करनी पढ़ी | ग्रेजुएट 
बनने वी मेरी लालसा मन मे रह गयी। ५ 
अपने इस तेरह वर्षीय जीवन की मुझे अनेक मधुर स्मृतियां हैं जिनमे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं-- 
अपने अध्यापको की ) चूंकि मैं एक मुर्दारिस थिता का युत्र या, इसलिए अध्यापकों का विश्येप कृपापात बन गया। 
हिन्दी मिडिल तक पढ़ने मे मुझे प० कुजीलाल जो, प० वॉकेलाल जी और प० छिगामल जी, इन तीनो मास्टरों 
से पढ़ना पडा, जिनमे पिछले दो हमारी जाति के ही नही, हपारे मुहल्ले के भी थे मौर हमारे बक्‍त़ा के साथी 


१ उन्होंने सर सैयद परहमद खाँ को भी भंलीयढ़ के एग्लो भोरिएटल कॉलेज खोलने के लिए दन्दा दिया चा। 
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पर साढ़े चौदह्‌ वर्ष तवः महाराज औरछा वे यहाँ मुद्यतया उस वला कै बलबूते पर अपनी जौविका चलातीं 
ह्मा हूँ । श्री चन्द्रपुरी गोस्वामी वी नियमवद्धता, प० विशनलाल जी की हास्यप्रियता ओर थ्रो घीसूमल जी 
मी चारित्रिव दृढ़ता का मुझ पर वाफी प्रभाव पडा था। लेबिन यदि कोई मुझसे पूछे कि तुम्हे अपने जीवन मे 
श्रेष्ठ शिक्षय' कौन मिला, तो मै निस्सफोच वहूँगा--हमारे गणित के अध्यापक श्री एकनाथ बनर्जी । पूरे दो 
साल तह में दो दो पीरियड रोज़ उनसे पढ़ता रहा और मुझे एक दिन भी ऐसा याद नही आता, जब उन्होंने 
किसी भी प्रवार का प्रमाद या एक मिनट का अपव्यय ही किया हो । क्लास म॑ विद्याधियों के बैठते ही बह 
अपना वाम शुरू कर देते थे और लगातार डेढ घण्टे तक गणित पढाया करते थे। अपने जीवन म॑ सिर्फ एक 
वार बह कॉविज में लेट पहुँच थे सो भी तय, जब आगरा म भयवरर हिन्दू मुस्लिम दगा हो गया था और पुलिस 
ने उन्हे सीधे कॉनेज जाने से रोक दिया था। यद्यपि उनके वहाँ पहुँचने की कोई आवश्यकता नही थी, फिर भी 
घूम फिरवर कॉलेज पहुँच ही गये । हाँ, इसमे उन्हे वीस-पचीस मिनट का विलम्ब हो गया । अपने शिक्षक 
जीवन मे उन्होने जिस वियमवद्धता और परिश्रमशीलता का परिचय वम सेन्रम तीस पैतीस वरस तक दिया 
था, उसका उदाहरण आगरा विश्वविद्यालय में कठिनाई से ही मिलेगा । हमारे सहपाठी श्री चम्पाराम जी 
चतुर्वेदी भी बनर्जी साहव की तरह ही सुयोग्य शिक्षक रहे थे। इसमे कोई सन्देह नही कि ऐसे शिक्षक बनन्‍्दतीय 
हैं और उनका महत्त्व राजनैतिक नेताओं से कही अधिव बढकर है । 

एफ़० ए० के प्रथम वर्ष म मुझे कला विभाग भें अव्वल आने पर श्रथम पुरस्कार महामना 
मालवीय जी के करकमली से मिला था। अग्रैजी के 43 विद्यार्थियों मे मेरे नम्बर सबसे ऊँचे थे और इतिहाप 
तथा सस्कृत में भी मैं प्रथम था । हाँ, गणित के 40 विद्याथियों मे मेरा नम्बर तीसरा था। उन दिवों मेरी 
स्मरण शक्ति इतनी अच्छी थी कि इतिहास के पृष्ठ-के-पृष्ठ में याद कर सकता था ॥ द्वितीय वर्ष मे उस स्मरण- 
शक्ति का ह्वास हो गया, इसका मुख्य कारण मेरा असयत जीवन ही था । याददाश्त एक ऐसी मशीन है जो 
बडी सेभाल के साथ ही सुरक्षित रह सकती है। इटर की परीक्षा मैं केवल द्वितीय डिवीज़न में दी पास कर 
सका। 

मेरा छोटा भाई (स्व०) रामनारायण कभी-कभी अभिमान के साथ कहा करता था, * हिन्दी तो 
हमने मां के दूध के साथ पी है।” जिस दिन प० रामेश्वर भट्टजी ने निवन्ध में हते 5 मे से 4 नम्बर दिये और 
बहा, “चौबे, तू अच्छा लिख लेता है,” उसी दिन सम्भवत मेरे लेखक-जीवन का प्रारम्भ हो गया। मेरा 
प्रषम लेख 'स्वावलम्बन' काशी के 'नवजीवन' में मई-जून सन्‌ 92 के अक मे छपा था। स्व० केशव जी 
शास्त्री उस पत्र के सम्पादक थे। उप्त लेख में शब्दाडम्वर की भरमार थी । एक वाक्य सुन लीजिए 

* तात्पर्य यह है कि यदि हूम परतन्त्रता की वैतरणी नदी को पार कर स्वतन्त्रता रूपी स्वर्गे-लाभ 
किया चाहते हैं तो हमे आत्मविलम्बन रूपी याय की पूंछ पकडनी चाहिए।” 

“मर्यादा” के जुलाई सन्‌ 92 के अक मे प्रकाशित मेरे लेख ने सारी वलास पर सकट ला दिया। 
लेख का शीप॑द था, 'औरगज्ेब वे जीवन पर एक दृष्टि! | उन दिनो प्रोफेसर ईश्वर प्रसाद जो हमारे यहीं 
2९002) में इतिहास पढाया करते थे और कप्नी कभी अनुवाद सिखाने का कार्य भी ले लिया करते ये । 
अखियजेव के विपय में एक पुस्तक पढाई जाती थी। उसी के जाघार पर लिखकर मैंने वह लेख 'मर्यादा' को 
भैज दिया और उसके सुयोग्य सम्पादक प० इृष्णकात जी मालवीय ने मुझे प्रोत्साहन देने के झ्थाल से उसे 
छाप भी दिया। हमारे किसी साथी ने “मर्यादा! का अक्‌ प्रोफैसर साहव को दिखला दिया। वैसे भी मैं उनका 
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शैपापान् था । यह मैरी गरीदी शो जानते थे और उर्हें यह भी पत्रा था कि मेरे पिता जी एक मामूली 
मुर्दारिस हैं, इसलिए मेरे साथ उनशा व्यवहार बटुत ही सद्ृुदयतायूर्ण था । अपने प्रिय शिष्य बी इस करामात 
प्र बह बहे प्शाल हुए । यसास ये सामने उन्होंने मेरी प्रशवा भी को और उक्त लेख वा बुछ अप अनुदाद को दे 
दिया। 'मर्मादा' को उच दियो बडी घाव थी। सरस्वती के बाद उसी हा नम्दर था और उत्तमें विश्ली नवथुवक 
मे सेख का प्रवाशित हो जाता निरसनदेहू मौरवजनक था । 

मर्यादा ये बाद तो अस्य प्रो मे लेप छपना और भी सरल हो गया 3 

उन्ही दिनो जय मैं वर्वे या दगयें दर्ज वा विद्यार्वी था मैंते वमियर सत्यना रायद थी ये दर्शय किये । 
जब गहामता मालबीयजी हिन्दू विश्वविद्यालय दे लिए घरदा करने आग्रए पछारे थे, उत्त एमय बड़िरतत जौ 
से उनके स्वागत में एवं ब बिता पड़ी थी । इस मधुर कविता की घ्वति भर भी मेरे कययों में यूँ रही है) 
मालवीयजी ने रात्मतारायण जी वो अपने पास बुताव र उनदी पीठ ठोगी थी और बहुएउ श्रोत्माहित जिया था । 
उन्हें बहूद बरसों तव सत्यवारायण जी बा स्मरण रहा । और जब सन्‌ 925 में मैंने उत्हे सत्यता रामण जी वा 
जीवन-धरित भेंट किया तो उन्होने उसे ने वेषल पढ़ा बल्कि उतवी आलोचना भी वी । उरहीते मुझत कहा, 
“सुपने सत्यनारापण जी के गाईस्थन जीवन पर जो मुछ लिखा है, उत्ते छोड देते तो ठीक होता । अग्रेश लेघर 
अपने कवियों वी चारितिक भुटियों पर अधिड परक्यशनही डावते। वहुत बवावर लियते हैं। ठुएन हो 
भ्रप्धाफोड ही कर दिया है। यह अतुवित है।” 





3 
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मिलहि न जयत सहोदर भ्राता। 
--पुलसी दास 
दिएहः सन्‌ 908 . "बनारतसी उठो तो सही ! दाई के घर हमारे साथ चलना है ।” दादा केशवदेव ने 
रात के चार बजे बहा । मैं हडबडी मे उठ बैठा ओर दादा के साथ हो लिया । दाई का घर कोई मील- 
भर दूर था। हम लोग उसे बुला लाये । दो घण्टे बाद एक वालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा 
गया 'रामनारायण, जिसे हम सब प्रेमपूर्मक 'पटे! के नाम से पुकारते थे । 
पढे उम्र मे मुझसे सोलह साल छोटा था ओर उस समय काका 56 वर्ष के थे । वह उनकी अन्तिम 
सन्तान था । पटे को अम्मा और ककक्‍का ने बड़े स्नेहपूर्वक पाला था । परिणामस्त्ररूप पदे ने माता पिता, दोनो 
के सदुगुणो को भ्रहण कर लिया था। 
पटे अक्सर कहां करता था, “हिन्दी प्रेम तो हमने अपनी माँ के दूध के साथ पिया था, जिन्होंने 
इक्कीस बार रामायण का पाठ किया था और हमारे कक्‍्का को हज़ारो क्वित्त कण्ठस्थ थे। हिन्दी काव्य के 
समझने के लिए हमे घर से दूर जाने की जहूरत नही ।/ 
निस्रदेह पटे का हिन्दी विपयक ज्ञान असाधारण था । सम्मेलन की विशारद परीक्षा उसने पास 
की थी।उस समय की एक घटना भुझे अब भी याद है। सम्मेतन वालो की अव्यवस्था के कारण 
विशा रद के पर्चे फीरोजाबाद केन्द्र पर पहुँचे ही नहीं। पटे ने परीक्षा की सब तैयारी कर ली थी अत. उसे 
बडो निराशा हुई । उसी बनत मैंने यह तय किया कि जल्दी से आगरे जाने बाली ट्रेन पकडी जाय और नागरी 
प्रचारिणी सभा में पटे का विठलाया जाय । ट्रेन के आने मे पच्चीस मिनट की देरी थी और स्टेशन मील-सवा 
मील की दूरी पर था। हम दोनो बेतहाशा भागे और ट्रेन पकड ली | 


हम लोग भाई हरिशकर जी के यहाँ ठहरे ! पटे उत दिनो भोअन-सम्बन्धी नियमों मे काफी कट्टर 
था और अन्य किसी ब्राह्मण के यहाँ की भी कच्ची रसोई नही खाता था। अतएव भाई हरिशकर जी को खास- 
तौर पर उम्दे लिए पूडियाँ बनवानो पहो ६ 


एक वार हरिशकर जी ने पटे से पूछा, “तुम्हारे दादा तो हमारे यहाँ की कच्ची रसोई खा ल्लेते 
हैं, तुम्हे बया एतराज़ है २” पटे ने तुरन्त उत्तर दिया, “दादा तो भ्रष्ट हो गय हैं।” हरिशक्र जी पढे फै इस 


भेरा भी एक भाई था / 72/__ 


जवाब गी याद व रे अक्यर हँसा बरते दे। आये चलकर पटे वी यह बट्ठ रता स्वय ही दूर हो गयी । जब मैं 
पटे ये गाघ तयनऊ गया या और रत्याशर जी के घर पर ठहरा था, उठ समय भी पढ़े के लिए पकत्ी रसोई 
का प्रचन्ध बराना पडा था । जाचाये प० परदूमर्तिह जी उस समय हुगारे साथ थे। तेगी रा वह आचार्य वा 
कृपापात्र बन गया था । 
पदे को इस बात की शिकायत थी कि उसके लेथ मैं (विशाल भारत/ मे नहीं छापा , भौर उप्ते 
यह बात प० पदुमध्चिह जी वा लिख भी भेजी थी। उन्होंने अपने एव पव में मुझकों डॉट पिला दी। आगे 
चलकर पटे के दो-तीन लेख मैंने छाप भी दिये ये । आज मुझे इध बात वा हादिक पश्वात्ताप है कि पट़े की 
साहित्यिर प्रतिभा ने वित्त वे लिए मैंने मुछ भी नही विया ) जितना समय मैंने हिन्दी के अन्य से एके तथा 
बवियों गो अपित शिवा उसका शताश भी गदि मैं पट़े को दे सात तो बह भी एव प्तिप्टित सेखक धन गया 
होता । पर सार्वजतिव' कार्यवर्ता ये! जीवन वा एवं अभिशाप होता है कि उसके घरवालों की ध्राप उपेक्षा 
हो जाती है। अरनी एक बहाती 'शाम्पादव थी सप्माधि' में मैने एव बाय लिखा है. ' जो आदमी अपने 
व्यक्तित्व ने विवास वे लिए अपने अधीनरथों ये व्यम्तित्व वा बिनाश करता है, वह प्रापी है, अधम है, मीच 
है, पामर है !” यह अपराधी आत्मा थी स्वीरारोबित ही थी। 
पटे पद््मास्चह जी का अनन्य भक्त था और आचाये जी भी उससे मिलते है लिए लोहामण्डी से 
चौते बोडिग' अक्सर जाया करते थे। उन्होंने पटे को सल्द्ृत पढ़ाने को बात भी कही थी। वैध बी० ए० मे परे 
में संस्कृत ली थी। अपने अन्तिम दियों में घितम्वर सन्‌ 938 में पटे ने मुझसे कई बार कहा था, “दादा, तुम 
सब कायम छोडब'र १० पदुर्मामह वा जीवन चरित लिख दो।” मैते पढ़े को उच्त शम्रय यही उत्तर दिया था, 
"परे तुम पहले स्वस्थ हो जाओ, फिर हम तुम दोनो मिलकर यही पुण्य कार्य करेंगे ।/ 
दुर्भाग्यवश पढ़े का स्वर्गंवास्त 6 अवटूबर, सन्‌ 4936 को हो गया ओर प्० परद्मशिह जी की 
जीवनी लिखते का विचार जहाँ का तहाँ पडा रहा । एक बार गैंते लिखते वा निश्चय भी किया और णीवन- 
खरित थे भिरन भिन्न विभाग भी बरा लिए । दुछ काम आगे बढा भी पर फिर चह बन्द १९ देता पहा । 
'विणाल भारत वे पदुममिह थक के लिये पटे ने अपन सस्मरण भी लिये थ जिवका अन्त इस उर्दू 
कविता में किया बा--- 
“कीई बैंठ के लुत्फ उठायेगा क्या, 
जद रौनके बर्म, सुग्ही न रहे ।* 
अर्थात्तू---कोई आदमी आतस्द कस लेगा, जब सभा वी रौनब्र आप ही नही रहे। 
एश बार फुटबाल सेलते हुए पटे बी टाँग टूट गयो थो ओर उस्ते मद्दीने भर खाट पर पडा रहता 
पडा था । छ8 समय मैंते उसे कुछ चिंह्रियाँ भी भेजी थी, जिस्हे उसने बहुत सम्हाल कर रखा था। मुझे पत्र 
लिखने बा पतन है । जिन्दगी में शायद लाध-डेढ़ ला विटिव्याँ तो मैंने भेजी हो होगी । भाज भी सो रुपये 
महीने के लगभग पीस्टेज इत्यादि पर खर्चा प्रतिमाह करना पडता है पर पढे सेरे पत्रों के लिए वरसता रहता 
था| एवं वार मैंते उसे लिया था "लुकास द्वारा लिखित 'जेंदल आर्ट! नामर' विताब आगरा कॉलिय लाइ- 
ब्रश से लेकर भेज दी ।/ पटे मे वह कित्ताद तो भेज दी वर साथ हो लिखा “दादा, ठुम पद बहुत बढ़िया सत्र 
लेखक हा | सुवास वी किताब से तुम्हें कुछ भी सीखने वी जरूरत नही। / 
पटे वी उस उक्त को मैंने तब भी अत्युक्तिमय समझा था और ओर आज भी यही मानता हूं। 
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५ हक 
ड शमाश््ा ३ 
एक बार जीवन में निराशा वा ऐसा | को१० 
“मूड” आया कि दिल्ली, पूना, काशी इत्यादि के रॉ | 
सम्मेसनो के अवसर पर कई विभागों के सभापतित्व गण 


का जो सम्मान मुझे मिलने वाला था उस मैंने 
सघन्पवाद अस्वीकृत कर दिया । पढे को इससे बहुत 
बुरा लगा। उसने मुझे लिखा, “तुमको जो गौरव 
मिलता है, उससे हम भी खशी होती है । दादा, तुम ( 





उसे अस्वीकृत क्यो कर देते हो?” पटे वे हृदय मे 
भेरे लिए अत्यन्त स्नेह थां। अपने अन्तिम दिनो म॑ 


“दादा, मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ कितुम | 
आधिक कठिनाइयों के कारण काश्मीर याता नही | 
कर सकते। मैं उसवा प्रबन्ध कहेंगा, तुम निश्चित 


रहो ३7 


न्‍्ड एल न्‍ 
उसने काश्मीर की याता की थी और वहाँ बहिन है | पक 7523 ऊ 
सत्यवती मलिक के भी दर्शन किये थे और उनसे ः को च् रु 
बहुत प्रभावित भी हुआ था। पटे ने मुझे लिखा था ० बल 5 [+ 
द है के 


दरें 


गुलमर्म मे पटे एक खड्ड भ गिरते गिरते 

बंचा। उसका पेर फिसल गया, पर खैरियत यह हुई । 
कि एक लकडी मे उलझ जाने के कारण वह कईसी../ 
फुट नीचे गड्ढे म गिरमे स बच गया । 
[ 


के 
ग 
है 


आज 


अन्तिम बीमारी के दिनों मे पटे मेरे पास 
बलकत्ता भा गया था। उसने उन दिनो कई बार था, 
कहा ' क्कका मर्द आदमी हैं। लाला (चि०बुद्धिप्रकाश) 
बहुत होशियार लडका है।”” 

जापान से लोठे हुए एक भारतीय छोटे भाई स्वर्गीय रामवारायण चतुर्वेदी 
विद्यार्थी हमारे यहां पधारे | उन्हे पठे की एक कविता 
कष्ठस्थ थी, सो उन्होंने पटे को सुना दी । हम दोनों को बडा हपे हुआ । 

पटे का टाइफाइड (मोतीझला) हुआ था और जैसा कि अवसर होता है वह बीमारी किप्ती न 
किसी अग पर अपना खराब अपर छोड जाती है। पटे की नेत्र-ज्योति पर टाइफाइड ने अपना दुष्प्रभाव छोड 
दिया था। यह त्थ किया गया कि पे की रीड की हड्डी से रस निकाला जाय । उसी क्रिया का पढे के स्वास्थ्य 
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स्थिति गम्भीर बतलाकर ठुर्त कारमाइरेल अटपदात: मेने का धदिश हक हक £म 6; | 
गयी और पढटे को वहाँ भेज दिया यय्य । न का शा शा 

साथ में मुझे भी अस्पताल जाना या, पर मैं जा नही सका | मैं धवा हुआ था और दोपहर का 
सीना मेरे लिए अनिवार्य था। इसलिए मैं विधाम वरने के लिए लेट गया। दो घण्टे बाद मैं मड़प्डा कर उठ 
बैठा और मैंने बग्रेदी भे फहा, “मदर, पटे कैत नोट ढाई ।दअर इज सो मच बॉफ वे टू वी डव फोर सोश- 
लिएम 7 [अम्मा पटे मर नही सकता, क्योंकि समाजवाद के लिए अभी तो बहुत काम करना बाकी है!) 

चूँकि मैं लगभग 54-53 वर्षों से अग्रेजो द्वारा ही अपना मानप्तिक भोजन लेता रहा हूँ, मेरे मुँह 
से अग्रेज़ी वाक्य ही निकल गये । ४ 

बहुत वर्षों तक मैं यही मानता रहा कि पटे शपर स्वगेवास हुआ हो नही । कई बार पढे ते स्वप्म म 
मुझसे कहा भी, “दादा, मैं तुम्हारे जीवन के साथ जीवित हूँ / तुम अपनी तन्दुरुस्ती बा ख्याल रखो । अपने 
स्वास्थ्य फी हानि करके मेरी डबल मौत मत करता ॥/ 

पटे के स्वर्गंवास के बाद जितनी वार मैंने उसको याद किया है, उतनी आर उसके 28 वर्षीय 
जीवन में भी नहीं किया था। मैं उसकी उपस्थिति का अनुभव प्राथ करता रहा हूँ और मेरा अब यह दृढ़ 
विश्वार हो गया है कि जिन्हे हम प्रेमपुर्वेक स्मरण करते है वह मरते नही । उन्हें भूलाकर हम विश्मूति वे गढे 
में भते दी ककेल दें । 

पूज्य महात्मा जो ने हमारे कक्‍्को के स्वगंवास पर हमे लिखा था, "और मरता है कौत ? जोव 
तो हथिझ नहीं, जिसके साथ हमारा सम्बन्ध था और है और रहेगा ।”* 

इस मिद्धान्त के अनुसार पटे की आत्मा अब भी जीवित है और समय-समय पर मुझे वह साव- 
घान भी करती रहती है । 

जब का रमाइकेल अस्पताल से “विशाल भारत ऑफिस को फोन पहुँचा कि प्रटे का स्वगेवास हो 
गया तो ब्रजमोहत वर्मा ने मेरे पास वह दुखद समाचार भेज दिया मैं अस्पताल गया और वहाँ काले पर्दे 
के भोतर पटे को लाश को देखा । वह मेरे जीवत की सब बड़ी दुर्घटना थी। मैं चाहता था कि कोई सहानु- 
भूति युक्त आदमी मुझे वहाँ मित्र जाता जिससे मैं यह कह सकता, “यह लड़का फर्स्ट बलाम फर्स्ट एम० एू 
है। कॉलिज में अध्यापक रह चुका है (मेरा छोटा भाई है ।” पर अस्पताल में तो सभी मजदवी ये। 

पटे चला गया। महात्मा जी ने किसी से उसके स्वर्गवास वा समाचार सुनकर लिखा था “भाई 
रामनारायण जिम रास्ते गये हैं उतत रास्ते हम सभी को जाना है केवल समम का ही फर्क है ।/ 

बापू की बात बिल्कुल ठोक थी। पर वकौल कविवर मेथिलीशरण जी गुप्त---/'वर अन्त तक रोते 
रहेंगे हम तुम्हारे शोक में (/ 

पटे की मृत्यु से हृदय को जो घाव लगा वह अब तक नहीं भरा॥ आज उत दुधेटना को 47 
चर्ष से अधिक हो चुके हैं । 

पढ़े को तो जाना ही धय--हम सभी को जाना है---पर कई बातें मेरे हृदय में काँटे की तरह 
खटकती रहती हैं। पहली बात तो यह है कि मैं पटे की वीमारी मे कोई वीमारदारी नहीं बर सका । मैंने 
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नप्तिंग वा वाम सौखा ही नही और बीमार आदमी की सैवा व रने कौ कुछ भी सामर्थ्य मुझ मे नही है ।अव मैं 
समझता हूँ--घर के हर बच्चे को प्रारम्भ से ही नसिंग की शिक्षा देनी चाहिए! दूसरी बात जो मुझे निरन्तर 
खटकती रहती है, वह यह है कि अपनी आधिक अव्यवस्था वे कारण मेरे पास उत दिनो एक रुपया भी नया, 
यद्यपि पौन दो सौ रुपये मासिक वेतत मिलता या, जो १936 में अच्छा वतन माना जाता था। पे को 
होमियोपैय डॉक्टर वो दिखलाना चाहता था पर उनकी फीस, आठ रुपये मेरे पास नही थी । और तो कौर 
क्फन के लिए पैसे भी नहीं थे जो भाई बसनन्‍्तलाल चतुर्वेदी ने दिये। 
"कोौडी न रख कफन को”--मेरा आदर्श रहा है। पर इसके माने यह नही कि अपने छोटे भाई के 
लिए भी पैसा पास न रखा जाय । 
एक वात मुझे और भी वडे दुख वे' साथ याद भा रही है। आगरा कॉलेज दी मैनेजिय कमेटी के 
एक सदस्य ने पटे की पुन नियुवित का विरोध किया था और उसकी नोकरी छुडाकर बडे अभिमान से कहा 
था, “वी हैव गॉट रिड ऑफ कम्यूनिस्ट” अर्थात्‌ “हमने एवं साम्यवादी से छुटकारा पा लिया ॥/ यह वात पटे 
के साथी मिस्टर काटजू ने मुझे सुनाई थी । पटे निस्सदेह प्रगतिशील विचारो का था ।फासिस्ट लोगो के विरुद्ध 
उसने लेख लिखा था। साम्यवादी कार्यकर्ताओं से वह मिलता-जुलता भी था । हृष्णस्वामी! से उसका परिचय 
था पर किसी पार्टी से उसवा सम्बन्ध न था। 
काटजू साहब मे मुझे बतलाया था, “पटे इधर-उधर भटकते हुए पूछता था, 'मुझे किस अपराध के 
लिए निकाला जा रहा है। ” 
आज जब मैं पटे की उस स्थिति की कल्पना करता हूँ तो हृदय मे एक हूक-सी उठती है । 
पर अव मैं समझने लगा हूं कि नवीन सामाजिक कान्ति लाते समय ऐसी लाखो ही दुर्घटनाएँ होगी। 
यह अनिवार्य है। हजारो ही प्रगतिशील युवक तलवार के धाट उतारे जायेंगे और लाखो की ही नौकरियां 
छूटेंगी। पटे की दुर्घटना से मुझे विचलित न होना चाहिए था पर मनुष्य आखिर मनुष्य है। वह अपने निजी 
दुख को असाधारण महत्त्व देता है । पटे तो साम्यवादी या नही पर मैं अपने 78वें वर्ष से साम्यवादी 
विचारधारा का समर्थेक हो गया हूँ। जिन दिनों पढे का स्वगेंवास हुआ था, फीरोजाबाद में रामलीला हो रही 
थी। लक्ष्मण के शक्ति लगने पर भगवान राम के विलाप का अभिनय हो रहा था । मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 
कहा--/मिलहि न जगत सहोदर भ्राता।” 
इस उक्त की सत्यता का अनुभव वही अभागे कर सकते हैं जिनके जीवन मे वैसी दुर्घटना घटी 
ही। मैं भी अभागा हूँ। मेरे भी एक भाई था जो 28 वर्ष की आयु मे चल बसा । 


पुनएच 


पटे एक मेधावी विद्यार्थी या। बी० ए० मे भी उसकी पाँचवी पोजीशन आयी थी। वह बडा स्नेही 


व्यक्ति था और उसके स्वाभाविक स्नेह के कारण उसके मित्रो को सख्या काफी बडी थी। पटे के कितने ही 
साथी सगी अब ज्षी उसे प्रेमपूर्वक स्मरण कर लेते हैं । 


4, भागय के एक साम्यवादी कायेंकर्ता 


सेरा भी एक भाई था / 73/. 
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धर्मपत्नी को श्रद्धांजलि 


कि रे ध लप 

झ्् पत्नी वात स्वर्गेंवास 30 सितम्बर, सन्‌ !930 ई० को हुआ था। उत्त दुर्घटना की भब्र 53 वर्ष होते 

वो आये। इस लम्वे अर्से मे कभी भी मैंने उन्हे श्रद्धांजलि अपित नही वी, यथपि एक अएराधी की भाँति 

में उन्हें निरन्तर याद करता रहा। 'प्म्पादक वी समाधि' नामक पहानी में मैंने अपना हृदय उड़ेशन 

दिया था । उस कहानी को भोर उसे इस अध्याय में भागे उद्धृत भी कर रहा हूँ । यद्यति वह कल्पित कहानी है 
तथापि उसमे मेरी हृदयगत भावनाओं का सजीव चित्रण हो यथा है । 

मह कहना तो गलत होगा कि मैंने जान-बूझकर घर वालो पर कोई अत्याचार किया, पर उसकी 

उपेक्षा मुझसे अवश्य हो गयी ! बात दरभसल यह हुई कि पत्रकारिता के सार्वजतिव' जीवन में फे्त जाते के 

कारण मेर। जीवन अल्सर्मुखी होने के बजाय बहिमुद्दी बन गया। मैं सततोषजनके ढंग पर अपने यराहूँल्‍थक 

कर्तंब्यों का पालन न कर सका । सुप्रप्तिद्ध अमरीकी लेखक एमर्सन ने शायद मेरे जैसे व्यक्तियों को ध्यान मे 

रखकर कहा होगा “माई लव अफार इज स्पाइट ऐट होम” । (याती बाहर वालो से तुम्हारे प्रेम्त के मानी हैं, 

घर वालो से विद्वेप) । 

ग्ररा विवाह सन्‌ 909 में हुआ पर वाह्तविक' गृहत््थ-जीवन सन्‌ 92 से प्रारम्भ हुआ। 

इस प्रकार मेरा गृहस्थ-जीवन कुल जमा 8 वर्ष रहा। चतुर्थ प्तान के दस-बारह दिन बाद भप्रसूति में मेरी 

पत्नी वा आकस्मिक देहास्त हो गया। यह कैसी दुर्भाग्य की बात थी कि चार बच्चों का पिता होने पर भी मैं 

प्रतृति नामक दीमारी स परिचित भी न था । तब तक आगरा में सरोजिनी नायडू अस्पताल मो स्थापना भी 

नही हुई थी । मैंते सुना है कि अपने प्रारम्भ से लब तक सरोजिती नायडू अह्पत्तात 20 2 हजार बाघक- 

बालिकाओं को सवुशल जन्म दे चुका है। सहस्ली माता पिताओ के आशीर्वाद स्व० हजारीलाल जैन को प्राप्त 


हो चुके हैं । 

मेरे एशागी जीवन को भूल से दूसरे युवक कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मैं प्रत्येक विवाहित 
युवव' से, जो मेरे सम्पर्क मे माता है, 'सम्पादक की समाधि' पढने का अनुरोध करता हूँ। अपने बाह्य जीवन 
की लिन्‍्ता मे व्यस्त रहने के कारण न तो मैं अपती मानस सन्तान (व्रत्य इत्यादि) की विन्ता कर सका और 
से औरस सनन्‍्ताव (चाल-वच्चो) की । 

आज स इक्यावन वर्ष पूर्व 9 अपवरी, सन्‌ 3932 को अपनी एक तुकब॒न्दी से अपनी द्वर्गीया 


732 / सहापुदयों को खोश से 


[हधामणोी को इन शब्दों मे तिमत्रत् क्या था| उठ दन पांद शुक्र ८ या आई मर 409वा 408७ 


“जीवन बसत की अवाई आज देखो भ्रिये, 

स्वागत बरे वो, कूकि कोविला सुनातौ तुम । 
आशालता झूमे मत सुमन प्रफुल्लित हो, 

आलो बानि माली तिन्‍्हे सफल सजावो तुम । 
जस वो जुही की गन्ध जग्र मे पसतारिवे को, 

हीतल कर सीतल समीर सरतसावी तुम। 
जो पै छरछन्द मे न कविता ह्ल॑ आवो देवि, 

जीवन उद्यान भेजु सविता हाँ आवो तुम ॥ 
प्रेम रस प्यासे भटवत फिरो चाहे जिते, 

भावन के भूखे बस म्हों की ही खाभोगे। 
सूखि जेहै सरिता सरोवर विलीन हुं हैं, 

जीवन वी आस लैजिते ही तुम जाओगे। 
मारग अज्ेले में दुकेले अब हु हो नाँहि, 

साथी बिछूरे को कहूँ खोज हूँ न पाओगे। 
ब्याकुलता त्यागि मनीराम धौर घारी अब, 

सूखे रस हीत वृथा वासर बिताओगे ॥ 


जैसा ऊपर लिखा है, 'सम्पादक' की समाधि' ही मरी पूरी भावना तथा अनुवाद का प्रतीक है। 
वह इस प्रकार प्रकाशित हुई थी 


सम्पादक की समाधि 
टन नूनू भू । 
“हैलो हू आर यू प्लीज्ञ (आप कौन हैं) ? ' मैंने टेलीफोन पर पूछा । 
* का हल्लो हल्लो करि रए हो ? कछ पतौऊ है, के वजे हैं? पाँच की गाडी स चलनौ है और साढ़े 
तीन बज चुके | हम तो तुम्हारे मारे तग हैं । कम 
“अच्छा, अच्छा ! श्रीमती जी हैं । लेउ अमैई आए | फाइनल प्रूफ के लिए रकना पडा।” 
+ फिनाइल रहन देउ । जल्दी आओ” 
देशभक्त का वापिक अक निकालकर मैं मदुरा, विजयनगर, सेः 
३ !] + सेतुबन्ध रामेश्वर इत्या' 
यात्रा पर जा रहा था| कम्पोजीटर और फोरमैन दनादन काम भे लग हुए थे। मर आया। बरी किया है 
एक वार देखकर ओर सहकारियो स विदा ग्रहण करके मैं टैक्सी लेता हुआ घर आया। श्रीमतीजी कतया 
93 हर रे यह थी कि सब सामात उन्होंने बाँध रवखा था । रात के तीन बजे स उठकर बह तैयारी 
कक || १४४ बनाया था, कपडे ठिकाने रखे थे । नौकर का हिसाब साफ किया था, और न जाने क्या- 
था। मैं सात बजे सोकर उठा, और डेली पेपर पढ़ने लग गया था । पहुँचते हो मधुर मुस्कान 


समंपत्नी को श्रद्धाजलि / 733 


चर 


माफ़ के; डैप्ण भगवान ने शिशुपाल के फ्री 
दजन भी नही हुए + रही $ बबार-बावनकारी स्त्री को बात, तो थे 
९ देशभक्त” $॥६ दे मे चचदधरत है। 
, और खूब 


# रह 
परेथे। जाते एक है। तरफ ये, 


लिए थे और 
देते हुए भी) एक-दूसरे हे कितनी हर, कितने 
चुदानजुदा था | 
विजयनयर मे मि० पैव्रह्मप्यम मिले 4आबिर ठहरना है तय हया. 
में वहरे। श्रीमतीजी भौर सरला को हैं| छोड़कर # घूमने + 
बातचीत ३)| 


चग गये 
7 ॥ अपराधी भांति वेगल्ले प्र 
सरला भला क्ने 


खाती थी, चाहे दिन भर भूया 
नह चुपचाप सुतती रही; मैंने भोजन 
«७» वारह मील हर एक वृद्ध साधु 
दर्शन करते चलें ।” 
यह सुनते ही पत्नी के मूंह पर ऊँछ अस्त के लक्षण दिखाई दिये + 
334 / को खोज मे 


पाघु-सन्तो के अति उनके 


दय ये स्वाभाविक श्रद्धा थी। उन्होंने कहा, “हाँ, जरूर-जहूर 7” 
इस पर मैं बोला, “मगर एक वात और सुनी है।इस साधु महात्मा ने एक कठोर नियम बना 
खा है, वह यह कि वह दो प्रबार के आदमियों से नही मिलते, एवं तो पत्रकार अखवार वाले स और दुसर 
किसी स्त्री से ।” 
यह सुनकर वह निराश हो गयो । उस समय मुझे एक चालाकी सूझी । मैंने कहा, “देखो | अगर 
[ुम एक बात पर राज़ी हो जाओ तो सव काम बन जाये । मर्दे की पोशाक पहन लो, ऊपर स ओव रकोट डाल 
तो, साफ़ा बाँध लो और सिख वन जाओ | मैं कह दूँगा कि मैं व्यापारी हेँ और ये पजाबी टैक्सी ड्राइवर है। 
मुझसे बहुत मेल-जोल है। इस यात्रा पर रवाना हुआ तोये भी तैयार हो गये। (मुस्कराक र) कहूँगा, बडे 
सज्जन आदमी हैं (” 
श्रीमती कुछ परेशान-सी हो गयी। बोली, "जि तुमने बुरी सुनाई। हम मर्देन के कपडा कंसे पहने ? 
नाहि-नाहिं, हम नही जायेंगी ।” 
मगर साधु महात्मा के दर्शवो का मोह ऐसा न था जिसे श्रीमतीजी आसानी से छोड देती । थोडी 
देर बाद राज़ी हो गयी। 
प्रात काल में विजयनगर के प्राचीन स्थानों को देख-भालकर तीसरे पहर हम लोग साधु जी के दर्शन 
करे लिए चलने की तैयारी कर रहे थे। कोट-पैप्ट पहनना श्रीमती जी के लिए आसान न था। मैंने कहा, “मैं 
पहना सकता हूँ, तेकटाई भी बाँध दूँगा, पर पहनाई देनी पडेंगी। स्त्री से पुरुष बनाना आसान नही । भई, 
माछिर कुछ न-कुछ जुर्माना देना ही पडेगा ?” 
पत्नी बोली, “तो हम नाँहि जाति ।” 
ज्यो-त्यो मनाकर और नेकटाई पहनाकर मैंने उनसे कहा, “देखिए, इस दर्पण में देखिए, आप 
शरदार सुन्दरसिह टैक्सी-ड्राइवर बन गये, या नही ।! 
जब तक वह दर्पण देखें, तब तक मैंने उनत्रा एक चुम्बन ले लिया। सच्ची नाराज़ी दिखलाते हुए 
सन्होंने कहा, “बडे पापी हो । आज एकादशी है ॥ तीरथ के लिए ओर साघु जी के दर्शन के लिए चल रहे हैं।” 
मैंने जवाव दिया, * कोई अन्न की चीज़ तो मैंने तुम्हें खिलाई नहीं, जिससे तुम्हारा ब्रत भग हो 
गया हो ।” 
उन्हीने सिफे इतना ही कहा, “चलो, रहन देउ।” 
हम लोग बैलगाडी से रवाना हुए। रास्ते-भर श्रीमती जो मुंह फुलाए बैठो रही, शायद इसलिए 
कि मैं बच्चो वो निगाह दचाकर वही भूल दुदारा न कर बैंढूँ। अफसर की टेढ़ी निगाहें देखकर जूनियर 
बायुओ वो छूटूटी माँगते हुए डर लगता है, यहाँ तो तरककी वा सवाल था। 
सरला ने बहा, “अरे, अम्मा तो छोग हो गयी ९” 
तब भी श्रीमती के चेहरे पर हँसी न आयी में बोला, “तो्य यात्रा से चाहे जिसको लाभ हो, 
हमारा तो बडा नुक्सान हुआ है । बई वर्ष की ब्याही हुई मेहरिया छित गयी ।" 
सरला भी अपनी अस्मा यो मर्दावी पोशाद में देखकर हँसी से लोट-पोट हुई जाती थी। मैंने उसे 


32020 “देखो, साधुजी के यहाँ इनसे अम्मा मत कहना, नही तो साधु जी तुम्हें पकडवर अपनी झोली 
में डाल लेंगे । जय 


मरा साधुजी की झोली से कुछ डरी, फिर भी उमने पुछा, “अम्मा से अम्मा क्यों नही कहें २ 

साधुजी का आश्रम दस परद्रह मौल दूर था। पहुँचते-पहुँअते शाम हो गयी । छोटा-पा बगीचे था) 
बीच में एक कुटी थी।द्वार पर एक आदमी मिला। विश्यान सा मालूम होता था। पहले उसने अपनी भाषा 
में कुछ कहा, जिसका हम लोग दुछ भी मतलब न समझ सके | ऐसा प्रतीव होता था कि कोई आदमी चोटे मे 
बकड डालकर बजा रहा हो। सरला उसकी बोली सुनत्रर हँस पड़ी। मैंने उसे डॉट पिलाई। फिर उस 
किम्तान मे अग्रेजी में लिखा हुआ एक बाग्रज़ जेव से निकालकर दिया) उम्रमे जिया या, “जर्नतिस्ट्स एण्ड 
सेडीज़ आर नॉट अलाउड इनसा इड,” अर्थात “पत्रकार और स्त्री कुटीर मे न आयें 7 

सरदार सुन्दरभिह ने पूछा, “क्यो क्या बात है?” 

“सरदारजी, कोई बात नही /” मैंने गम्भी रतापूर्वक उत्तर दिया, और फिर एक वाग्रज पर पेंसिल 
से लिख भेजा, ''एस्० के० भट्टा और सरदार सुन्दरसिह” और फिर मन में सोचा, 'चलो, अच्छी प्रेस सामप्री 
प्रिलेगी । वर्षों से शिस साधु से कोई पत्रकार इटरव्यू सही ले सपा, उससे आज बातचीत करूँगा, और अखबारों 
में उस पर एव लेय लिख डालूंगा ।' 

जिस समय हमे साधु जी ने अन्दर बुलाया, कापी भेधेरा हो चुका था। मैंने सुन्दरसिह से हैसकर 
कहा, /बड़े भाग्यवान हो भाई। शाम ही चुकी है! साधु जी को जरा भी सन्देह नही होगा । दिन होता तो 
तुम्हारी सारी करतूत खुल जाती। चले हैं पंठ कोट पहनवर सरदार साहव वनमे 

अब जाकर मेरी स्त्री के चेहरे पर ज़रा-्सी भुस्व राहुट आयी । 

प्रणाम करने हम लोग बैठ गये ( अग्रेजी मे बातचीत ्ररम्भ हुई, और घटे-भर त+ होती रही । 
बीच में सरदार साहब बुपचाप बैठे मुंह देखते रहे । तत्पश्चान्‌ साधु जी से पूछ, “आप लोग किस प्रास्त के 
रहुने वाले है?" 
मैंने बढ्ा, “मैं भरतपुर राज्य के एक ग्राम का रहने बाला हूं और ये पजावी प्तिख हैं।” 

मेरे आश्चये वा कुछ ठिकाना ते रहा और मैंद सुदा वि साधु जी हमारे ग्राम के निबट वे हो 
निवासी हैं। फिर तो उन्होंने अपनी ग्रामीण बोली मे बोलना प्रारम्भ किया। सरला कुछ चौकस्नी-सी हुई और 
सरदार साहब भी सवैत हो गये | आज बर्षों दाद साधु जी को अपनी मातृभाषा में या यो बढ़िये कि ग्राम्य 
भाषा में किसी से खोलते का अथसर प्राप्त हुआ था, इसलिए प्रयत्न वरने पर भी वह अपनी भावुततता को ने 
दबा सबे | अब तक बह अपने ग्राम का पता भी किसी को न बतलाते थे, पर आज वह बपने को रोक ने क्षक्रे ) 
उनकी एक लड़की हमारे ग्राम में ब्याही थी ! जब उसका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, "सरला ।" 

मेरी सरला डरी | उसने समझा कि साधु जी ने झीली से रखा। 

मैंने कह्दा, “अरे सरला, वह तो हमारे पडोस मे ही रहती है ।” साधु जी का दिल भर आया। 

मैंने कहा, “वीस-पच्चीस दित बदद मैं अपने धर लोटूँगा । शहिये तो उससे कुछ कह दूँ 

साधु जी ने एक दीर्ध निश्वास ली और कहा, “क्या कहोगे ? कोई कहने की बात भी तो ही ।" 

साधू नी की अआबुकता में देघकर मैंने समझा कि ठंवा गरम है, जनेत्िस्ट रोटी ऐेक्ने का मच्छा 
मौका है। पूछा, >म्नहात्मा जी, एक जिज्नासा है । आपने यह नियम क्यो बनाया कि आप किसी प्रश्नकार या स्त्री 


से ने सि्लेये 
साधुनी ने जवाब दिया, “क्या करेंगे आप सुनकर ? आप व्यापारी आदमी हैं, आपको इससे कुछ 
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लाभ न होगा ।” 
मैंने फिर भी आग्रह विया, तो साधु जी ने यह आत्मकथा सुनाई 
“सत्तर वर्ष का हो चुका, आज यह वोझ हेलका करना चाहता हूँ । यह वात मैंने आज तक कसी 
से नहीं कही, पर तुमसे बहता हूँ । तुम मेरे निकट के हो, इसीलिए मेरा मन विवश हो गया पर एक शर्ते है कि 
तुम यह बात मेरे मरने के पहले किसी से नही कहोगे, यहाँ तक कि मेरी लड़की से भी नहीं | उसकी माता के 
प्रति मैंने घोर अपराध किया था ।” 
मैं कुछ चौंका । दिल मे ख्याल आया कि साधु जी पहुँचे हुए हजरत मालूम होते हैं। सम्भव है इन्होने 
कोई हत्या की हो ।जासूसी कहानी के लिए अच्छा मसाला मिलेगा। मैने कहा, “साधु जी महाराज | हम 
लोग यात्री 5हरे। अग्रेजी पोशाक जरूर पहन ली है पर दिल हमारा भारतीय है। हमम धर्म के प्रति अगाघ 
श्रद्धा है। तीर यात्रा पर जा रहे हैं, भला हम विश्वासघात कर सकते हैं। हम किसी से कुछ न कहेंगे, आप 
बेखटके सुनाइये (” 
साधु जी ने कहा, “पहले में एक देनिक पत्र का सम्पादक था। पत्र का नाम नही बताऊँगा (हर 
जगह मेरा नाम छपता था । सभाओ म॑ मेरी पूछ होती थी। डिनस मे मुझे बुलाया जाता था। प्रेस एजेंती मेरी 
बीमारी तो क्या छीकने तक की खबर देश भर मे फैला देती थी। हाँ, एक बात मैं भूल गया । मेरी एक स्त्री 
थी और में उसे सदा भुलाएं रहता था। वह हिन्दी तो पढ़ लेती थी, मगर अग्रेज़ो का एक अक्षर भी नहीं 
जानती थी, इसलिए मैं उसे अशिक्षित और असभ्य समझता था ।/ 
यह सुनकर मैंने सरदार सुन्दर्रसह्‌ की तरफ देखा, मानो मौन भाषा में कहा, वह भो तुम्हारी 
साथिन थी । सुन्दरभिह ने धीरे से मे रा पाँव दवाकर चुप रहने का सकेत दिया । साधु बोल रहे थे “मैं उससे 
कहा करता था कि तुम मेरे लिए उपयुक्त साथी नही हो । दो-तीन बार मैंने उसे डेली "यूजपेपर सुनाने की 
कोशिश कौ पर उसे तुलसीझत रामायण मे जो आनद आता था, वह अखब्रार में कभी नहीं आया। मैं उसे 
दामी की भाँति ही समझता था। मैं उससे कपडे घुलवाता था, बरतने मेंजवाता था, पानी भरवाता था और 
भोजन बताना तो उसवा जन्मसिद्ध कर्त्तव्य था ही। मैं समझता था कि ईश्वर को ओर से जीवन भर के लिए 
मुझे एव' अच्छी अवेतनिव दासप्ती मिल गयी है। स्थियो की स्वाघीनता वे विपय में लिखे हुए मेरे लेख कितने 
ही पत्रो मे उद्धृत हुए थे, और पुस्तकावार भी छपे थे। पर मैंने यह कमी ख्याल नही किया कि मेरी स्त्री को 
भो कुछ स्वाधीनता चाहिए। जिन दिनो सें अपने लेख पर दूसरे पच्चों मे सीडिग आटिवल देखकर खण होता 
था, उन्हीं दिनो सरला और उसकी माँ जाड़े के बपडडे न बन सकने के कारण घग्रल मे हाथ दवाये घर पर सर्दी 
के दिन बाटती थी। बाहर में सूटेड-बूटेड प्लेटफार्म से घाराप्रवाह व्याख्यान देता था, उधर घर पर पत्नी 
अपनी फटी हुई धोती मे पैवन्द लगाती थी। आफिस मे में सरवार के कठोर शागन कौ निन्‍्दा करता था और 
घर पर मेरा शासत उसमे कम कठोर ले था। जिस दिन मैने अपना इण्टरव्यू तार के द्वारा भारत भर के पन्नो 
शो छपने वे लिए भेजा था, उस दिन घर मे तरकारी के लिए भी पैसा नही बचा था और जव मे अपुक सभा का 
सभापित होकर गया था, पत्नी ने अपने हाथ के कड़े वेचक्रर घर के लिए अनाज मेंगाया था। जय मरसा 
दाइफायड ज्वर से पोडित थी, मे घर से सात सो मोल दूर एक पोलिटिदल मोटिय अटेण्ड कर रहा था औौर 
भारतवर्द थे दीन-हीन दच्चों की दुइंशा पर चार आँसू बहा रहा था--- 


/ “दूध पीना तो प्रत्पेक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिवरार है।! यद्यपि मेरी पत्तों को अपनी बाली 
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मै कार्य रे जिए की थो। वृर्दावन में मुझे स्व० राघयरण गोरयागी तया थी किधोरीशात गोस्यामी मे भौ 
देगेन हुए ओर प्रयाग में भर्देम टप्टह ही तथा प० सुरदरसास जी क टप्डन जो उस गगय सपने से परी 
एप छाटी शोठरी भें सम्मे उन वा सवाल करते थे । 

बह दृश्य प्ले अभी हढ़ माद है जद सोगो मे इन्होर स्टेशन पर महर्मा जीड़ा स्वागत विया 
था। बहू उत समय भंग रखा पहुतने और ब्रादिवावाड़ी बगशे बयत थे । उस सम्यसत मे जई उस्वय पोग्य 
व्यक्त पयारे ये, जेश वियप्रधाद जी गुत, गठ जगरामार जी यजाज, अध्यिराप्रतादजी बाजपपी और थी 
बेंकटेग नारप्रण थो वियारों इत्यादि । थी जमना वास जो, थी बाजवेयीजी और मुझे अरअनी कार मे विद्धार 
अपनी आड़ वी दुदान पर भी ते गये थे । गम्मेतन में शाधिर अधियेशनों से बह पूव बडा लाभ होता था 
जो भाषी साहिरिक जीरने के लिए सामदापर तथा सहायश सिद्ध होता था इसी सस्मलन डे लिए मैंने 
हत्यना रापण जी दविरता को विशेष रुप सं आमवित विया था। बढ़ पधार और उन्हींत कई बयिताएँ, जो 
हास ही मे लिधी पीं, सुताई। थे मुझे इसनी अच्छी लगी हि मैंस उपर हस्तादरा थे उनसे निषया लिया 
पा । उतरे पड़े #विगा भी थी निगके अन्त मे होगा है. ' ढोरा सर्द ग्राय वो गाधी कटा वरत्युफ़ थारे।/ 
सस्यता रायण उन दियो मिरेई पहने पे भर दुपत्ती ढोग़ो लग्ात प्‌ तथा बजमापा में दात ब रह पे । घव 
यह पशडल मे आना घाहते पे तो एक स्वयगेवा से गेंशर समझरर उन्हें पुमने सही दिया था । जब मु यह 
बात मापूम हुई तय मै उन्हें व लि आया / जब रत्यता रायण ही थे याएी जी के यार मे अर रुविता पढ़ी 
तो पदह हृशार वी भीड़ ते रतब्घ होतर उत्ते धुवा।उत समय लीडर! के संवाददाता श्री बेंक्टेश वारापण 
तिवारी जी ने बढ़ा था -०डग फविया ने उपर्यित जयता पर जादू जेंता असर विया। 

सम्मतन के पूरे महात्मा ने अपने दो इश्त यश्वी-बिटुढी ट्/रा जचता धर पहुंचाय भी थे । ये 
अश्य इस पवार थै>- 

4 गीस-गी भाषा राष्ट्रभाव। होगी चाहिए २ 

2 शिक्षा उित्त भाषा भें होनो चाहिए ? 

मैंने प्रयम प्रशय भारत के प्रतिद पुएयो वे पै भेजा र॒ उनते उतर मेंगाएं थे। उतरे जो उत्तर 
आये, उन्हें मैंन सम्पादित बार राष्ट्रभापा नाम पुत्तिता में सम्मेलन द्वारा छावा दिया घा। उस समय 
श्रद्ेम वियोगी हरि जी सम्मेलन मे शाम करते थे । वह यमुता नदी ये विनारे इलाहाबाद मे रहत पे। एवं 
दिन शाम शो मैंने उनसे निवास-यान पर सात्दिक भोजन भी किया था। 

सम्मेलन जी प्रदर्शिनी का उश्पाटव अद्धापाजी हे किया था और उतर समय प्रोफेसर गीडीड ते 
उन्हे इस्दौर वे विषय में विषय में अपने नकणे भी दियलाय थें। शेफेसर गीड़ीड धगर-नि्माणलठा मे 
विशेषज्ञ थे। उन्होने बारह भारतीय नगरों है प्लान बनाय थे । आगे घलवार बैंन उनया एक रेधायित्र भी 


प्रस्तुत किया था। न 
इन्दौर में ही मैंने चार वय सगावर 'प्रवासी भारतवासी' वामव पुस्तन' लिखी थी । 
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मेरे सहायक और सहयोगी 





फ बात में मैं अत्यन्त सौभाग्यशाली रहा हूँ, यानी समय-समय पर मुझे सुयोग्य सहायक मिलते रहे है। 
विशाल भारत मे ब्रजमोहन वर्मा तथा श्री धन्यकुमार जी जै मेरे सहायक सम्पादक थे और 
स्व० थ्रीपति पाड़े प्रूफ रीडर। दरअसल पत्रो के संचालव और सम्पादन मे सहायको का ज़बरदम्त हाथ 
रहता है पर सम्पूर्ण श्रेय प्रधान सम्पादक को मिलता है। सहायक का कोई नाम भी नही जानता । 'विशाल 
भारत मे मैंने सहायक सम्पादको के नाम देने वी प्रथा श्रारम्भ कर दी थी। यहाँ तक प्रूफ रीडर श्रीपति पाडे 
का नाम भी देदियाथा । 
रंव० वर्मा जी अग्रेज़ी और बाग्ला दोनो से अच्छे अनुवाद कर तेते थे और घन्यकुमार जी तो बाग्ला 
के श्रेष्ठ अनुवादक थे ही। परशुराम (राज शेखरबोत) तथा ग्रुर्देव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओो के 
अनुवाद धन्य कुमार ने ही किए थे | (विशाल भारत' मे आने के पहले धन्यकुम्नार जी छूटपुट अनुदाद करते रहते 
थे। जब मैं (विशाल भारत' मे पहुँचा, एक दिन वह मेरे निवास स्थान पर पधारे और परिचय देते हुए बोले, 
“हुप्त भी पीरोज़ाबाद के ही रहने वाले हैं। मेरे पूछने पर उन्होने वतलाया कि उनके बाबा फीरोजाबाद मे ही 
किसी सेठ के मुनीम थे। घन्यकुभार के पिता जी वगाल मे ही रहे थे, इस प्रकार बाग्ला पर उनका विशेष अधिकार 
था। हिन्दी विश्वकोप वे लिए उ होने कुछ अनुवाद भी किये थे। मैंते तीस रुपय महीन पर उन्हे विशाल भारत! 
में रख लिया था ओर इसी प्रकार पचास रुपये महीने पर द्रजमोहन वर्भा को भी। धर्मा जी व खास चाचा 
जी स्व० कृष्णचलदेद मोहन जी हिं'्दी के प्रतिष्ठित लेखपों मे से थे । वह भ्रद्धेंप वण्डन जी क॑ फूफा लगते थे ८२ 
बाबू श्यामसुन्दरदास के सहयोगियों मे से थे। में उनके शुभ नाम से परिचित था और उन्ही वे बनुरद्र वर 55% 
वर्मा जी को नियुवत कर दिया था । दर्मा जी विकलांग थे ओर वैसाखी के बल ही चल पाते थे। ८579 # 2 25५ 
बो० (हडिडयो का क्षय) हो गयी थी। ओर इसलिए उन्हे नो महीने खाट पर लेटे रहता द्रड्ा हा ४ 25 4: च. 
उन्होंने 'मॉ्डन रिव्यू" के सभी पुराने अक पढ डाले थे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी #र ५ 4०ह०० मर्द 
छोडते समय मैंने लिखा था “विशाल भारत की सफलता का 735 प्रतिशत श्रेय वर्ना कप ब $ ६69 <- छू 
को कुछ लोगो ने सामान्य शिप्टाचार को बात माना था पर चह था नितान्त सन्द्र 4७5४: # कह आय 2 
मैंने ज्ञान म५*ल बाशी द्वारा छपवा दिया था और रामीक्षको ने उसकी भूरि भूरि 597 #«ह&«० ०८ कि 
जी आगे चलकर क्वीरदर रदीस्द्र के सर्वेश्रेष्ठ अनुवाद सिद्ध हुए । उन्होंने इत्मट् #* 225 ख््द्ब्य 





दीन कट अमर शाप हलक 


स्वय छावे थे। स्वय प्रवाशव यत जाने पर उन्हें घोर परिश्रम करना पडा था, व्योरि पुस्तकों री दित्री वरना 
अत्यन्त कठित था। उनके अन्तिम दिन आधि गकट में बीते । वर्ष-दो वर्ष गेः लिए उन्हें उत्तर प्रदेश रारवार 
में 350 रपये साखित' वो सहायता मिलने लगी घो । उन्होने शरत के बुछ उपत्याधों वा भी अनुवाद शिया 
था । सेद यी यात है वि लाय उतको भुल यये हैं) 

“मधुर र' के दिनो में बर्छुयर यशपाल जैत और भ।ई जगदीशप्रद्माद चतुबवंदी ने पुरायूरा शहमोग 
दिया था । यशपाल जी छ वर्ष तरु कौर जगदीश जी चार वर्ष तब मेरे साथ रहे थे। उन दोनो के सहयोग के 
कारण और महाराज यी रफकिह जू देव वी उदा रता से वुण्डंश्धर साहित्यिक वैन्‍्द्र दन कया था। और बई आन्‍्दीलन 
वहाँ से सच्मालित हुए थे, जैसे--बुन्देनघण्ड श्रात्त विर्माण आन्‍्दोचन, जनपद आन्दोलन, पचवार आस्शेतन 
आदि | 'मधुकर' के जनपद आन्दोलन अब का सम्पादन तो जगदीशजी ने ही व्िप्रा था जबकि वह 03 5 
डिग्री बुघार मे पीडित थे । काधूराम प्रेमी अभिनरदन ग्रत्थ का सम्प्रदव मुख्यतया यक्षपात जी ने ही किया था 
और देमघद्द स्मृति-्यन्य वा भी । 'अहार' क्षेत्र बे संग्रहालय की स्थापना का का मैंने उन्ही के सुपुद कर दिया 
था। जो एुछ वहाँ धन पडा उसवा पुदुय धेय उन्ही को है । 

विस्ध्यक्षणी में भाई प्रेमवारायण मरे, श्री चतुर्भुज पाठग, स्व० पीताम्वर अध्वर्यु श्री नन्दराम 
बठैल तथा श्री पस्तौर जी का पूरा पूरा सहयोग मुझे मिया था। 

मघुत्रर एक ठेंठ जनपदीय पत्र था और उसके पुराने अब अर भी शोधकर्ताओं वे जिए उपयोगी 
छिड होते हैं। 
सम्पादन दाएये मैंने सुब्यत दो ही एशें म शिया--'विशाल' आरत' ओर मधूत्रर' में । कैसे कुछ 
महीने मैं आयेमिश्र में भी भाई हरिशकर जी शर्मा वा सहायक रहा था और इक्फ्रीक्त दित तक दैनिक 
'अभ्युदय' का भो सम्पादन मैंने किया था । 

यद्यपि सन्‌ 392 से ही मैं लेप लिपता रहा हूँ पर सन 964 से जब मैं दिटली से राज्य सभा 
को सदस्यता छोडन'र अपने नगर फी रोडाबाद मे आया, तो मुझे राहायव' भी आवश्यकता प्रत्तीत होने लगी । 
भाई राजेद्द नाथ ने मेरे लेघत बाय मे मुझे बई वर्ष तव' सहयोग दिया । वह साहित्य प्रेमी थे और बबिता भी 
कर लते थे। उनसे पूज्य विताजी प० कुगीलाल जी तहसीश्ष) स्कूत मे मर अध्यापक भी रह थे । इस प्रकार 
राजेन्द्र जी मेरे गुरु भाई घे। भारती भवत की सेवा शी उन्होंने सर्दवा विस्काथमाव में की थी पर उनझा कोई 
चित्र भी अब वहां नही है 

श्री राजेन्द्र जी के चले जाने के बाद श्री पूरनवस्द्र जी ये भी एवं साल मुझे सहायता प्रदान की 
थी। वहू द्वेण्ड अध्यायत्र थे पर आज के आपाधापी के जमाने में शिक्षा जगत में स्थान ने था सके | घुना हैं ति 
बह आजकल हैदराबाद महैं ओर कोई विजनेस कबरवे अपनी जीविका कमाते हैं। वह छुणी हैं, पहू 
और सन्‍्तीष वी वात है। आजवल वस्थुवर डा० मरधुरापस्ताद मानव, एम० ए०, पो एच० डो० मुझे सहयोग 
प्रदान कर रहे हैं। वह नित्य प्रति दो ढाई घण्टे वा समय मेरे लिए देते हैं। उसका सहयोग मुझे 5-6 बर्य से 
नि स्वार्ये भाव से मिल रहा है। यदि उतका सहकोग ने हिला तो इस इक्पाउदें वर्ष की आग से भी सक्रिय 
रहना मेरे लिए मभव न होता । वह ही मरे पत्र तथा लेख लिख देत है। मैं वोलठा जाता हूँ और चह मेरे भावों 
तथा विचारों को लिपिबद्ध करते जाते हैं। मेरी 'नब्बे वर्द' लाम की पुस्तक को पाण्डुलिपि उन्ही व तैयार फी 
थी और यह 'महापुरुषी वी छोज' भी उन्ही के हाथो की लिखी हुई है। वह मेरा दाहिता हाथ बन गये हैं 


१44 / महपुरुधो की सोम से 


पक आए ४ बुर कं अंक इकिट 
मानव जी हमारे नगर वे डी०एण्ची० ५ 5 । | 
कॉलेज से भेवा नियूत्त हो चुवे हैं। वहाँ उन्होंने 


[ 
ट्रक हु 
सहायव अध्यापक, हिन्दी प्रवक्ता तथा प्रधानाचाय | 6 «| है ह न अर, 
5 सेवा हि नह 2000 ९४! 
के रूप मे सेवाएँ सम्पन्न बी हैं। उन्हे सेवा निवृत्त पट रे ध्ा | ई १2.०८ 
हुए छठा वर्ष चल रहा है ओर तभी से बहमुंगे $ का पा 83 बन 
सहयोग दे रहे हैं। वैसे उनसे मेरा परिषय पुराना | “७ पट डइ.व॑ण 8 ् 
है। सन्‌ 52-53 से ही मेरा उनवा। पत्रन्थ्यवहार [) * 526 0 
होता आ रहा है। मानव जी स्वय एक अच्छे क्व ६, .... ४८ ढ़; 
बट ि है शतक, #। ७ “5 हि 
१ उनकी छोटी-बड़ी आठननौ पुस्तकें प्रवाशित [ श्र 222 3 
पु धर क्र हु 
हो चुकी हैं। वह लेप भी अच्छे लिख सेते हैं और कत्ल हा प न 
बॉजिज प्रिया लथा जीवन-चरितों वा सम्पादन ( सम 077 हक 
भी उन्होंने किया है। मैंने स्वय उनवा जीवन वृत्तान्त पे जज + जब, 3 


"एक सघपंशीत व्यवितत्व” ये! माम से छपाया था। 
मानय जो राष्ट्रीय परिवार वे व्यक्ति हैं।उनवे 
पूज्य चाचा स्व० शम्भूदयाल सक्सेना मैनपुरी पड्यन्त्र 
के क्रान्तिवारियों मे से थे और स्व० विश्वम्मरदबाल 


सकोना मैनपुरी मे बाँग्रेस ने सस्थापवों भे थे। विशम्भरदयाल सक्सेना स्वाघीनता से पहले यू ० पी० एमेम्वली 
के निविरोध एम० एश० ए० निर्वाचित हुए ये । वह भ्रष्टाचार के घोर विरोधी थे और उसी थे उन्मूलन 
के प्रयास में उनवा देहावसान हुआ। मानव जी का परिवार झमीदार था। इनवे पूज्य पिता जी, श्री राम- 
स्परूप धर्मप्राण व्यक्ति थे । उन्हें तुलसी बो राप्ताणण, जिसके वह नित्य-नियमित्त अध्यत्ता थे, पष्यस्य पी 
मानव जी कुल जमा 66 वर्ष वे हैं । उनवे लिए लम्बा समय साहित्य सेवा के लिए पडा है । 

पिछले उन्नीम वर्षों से मैं फीरोज्ञावाद मे रह रहा हूँ। यद्यति इस बीच ज्ञानपुर और वोदद्वार मे 
भी वई वर्ष रहना पढदा। इस नगर के साहित्यिक कार्यों म सदम अधिव सहयोग मुझे बन्धुवर जगन्नाथ लश्री 
ने दिया है। उनके पत्र फीरोजाबाद सन्देश' ने मेरी पूरी-पूरी सहायता बी थी । तत्पश्चात्‌ 'युग परिवततेन' के 
सम्पादक भाई जगदीश मृदुल का नाम आता है। इन दोनो पत्रो ने मेरे पचासा लेख छापे होगे । मेरे साहित्यिक 
कार्यों म भाई उमेश जोशी का पूरा पूरा सहयोग रहा है। गाँधी विचार वेम्द्र उन्ही के द्वारा सचालित हुआ 
था। आज भी वह नगर की साहित्यिक गातिविधियो के केन्द्र बने हुए हैं । 

फीरोजाबाद के साहित्यिक तथा सास्ड्तिक क्षेत्र में भाई रत्नलात बसल वा नाम सर्वोवरि उल्नेख 
योग्य है। स्कूली शिक्षा तो उन्होने नाममात्र को ही पायी है, पर पढा बहुत है। बाल्यावस्था से ही वह राज- 
नैतिक तथा साहित्यिक कार्यों मे रचि रखते रहे हैं ओर सकटग्रस्त साहित्य-सेवियों शी उन्होंने बहुत सेवा की 
ओर करायी है। मुझे अभिनन्दन ग्रन्ध मेंट कराने का सुझाय उन्हीं का था और दो हजार रुपये का चन्दा 
कराकर उन्होने ही उस प्रारम्भ भी कर दिया था शेप वी सारी जिम्मेदारी व धवर वृन्दावन दास जी (मथुरा) 
पर पड़ी थो। जरा तवारियो की भी काफी सहायता उन्होने करायी है । उनके प्रारम्भिव साहित्यिक जीवन 
में उन्हे भी कुछ प्ररेणा मुझसे #िली थी पर उसका बदला उन्होने दस-बीस गुनी सेवा करके चुका दिया है। 


डॉ० मथूराप्रमाद जो भाव (दायें) का 
“महापुरपषों की खोज में! लियवाते हुए लेखर 


सेरे सहायक और सहयोगी / 45 


ज्न्हे भा बाद 'अम्रेरिका 
में केशवदेक शास्प्री/ वल्तिका भी । मेरे इन्दौर निवात बे छ वर्षों में उनसे उस बडी सहायता मिली थी। उनके 
अन्तिम दिन में ही बीते फीर में उनकी डैछ जमीदारी थी, मिद्ले उन्होने केक दिया था। उनकी 
गणना घर-फक तमाशा देखते वालो में क) जाती थी। 


मेरे (विशाल भारत” के दिनो. में भर उसके बाद भी सवंधा निस्वाये भाव से, किन एक्पैपा लिए भाई 
ने ब मेरे 
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प्रवासी भारतीयों के लिए 





श्री तोताराम सनाढय से भेंद 


जून, सन्‌ 94 को मैं अपने जीवन का एक महत्त्वपूर्ण दिवस मानता हूँ, क्योकि उसी दिन 
फीरोजाबाद के भारती भवन पुस्तकालय मे मुझे पण्डित तोताराम जी सनादुय के दर्शत हुए थे। 
बह एक महीने पूर्व फीजी द्वीप मे इबक्रीस वर्ष रहकर भारतवर्ष लोटे थे और कलकत्ते में उनका 
एक भाषण हुआ था। भारती भवन के प्रवधक लाला चिरजीलाल ने मेरा परिचय पण्डित तोताराम जी से 
कराया। मैंने छूटते ही कहा, “पण्डित जी ! आप अपने पं 
विदेश निवास के अनुभव लिख क्यों नही देते ?” उन्हाने 02% 05 
उत्तर मे कहा, “मैं कोई लेखक तो हूँ नहीं, बोलकर 7 का 
कुछ बतला सकता हूँ | कोई लिख सके तो अच्छी चात «७ 
है।” मैंने सहर्प इस वा को अपने जिम्मे ले लिया 
ओर पन्द्रह दिन तक निरन्तर वह अपने अनुभव मुझे ॥ 
सुनात रहे। मैंने उन्हे अपनी भाषा में लिपिबद्ध कर है| 
दिया। चूँकि मैं सरकारी नौकर था, इसलिए अपना 
नाम दे ही नही सकता था । इस का रण 'फीजी द्वीप मे ल् श्र 
मेरे इककीस वर्ष' नामक पुस्तक पण्डित तोताराम के रे 
नाम से ही छपी । दरअसल उसके वास्तविक लेखक ४7 
वही थे ओर मैंने तो केवल एक लिपिक का काम 08: | 


सा 


किया था । उस पुस्तक को जो प्रसिद्धि श्राप्त हुई, 
उप्तका विवरण आगे चलकर दिया जायेगा। इस * हम है 
समय तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस पुस्तक 53 

के शेरे छोदन भे एक भोड ला दिया था और घूरेबाईस 7 


बे तक प्रवासी भारतीयों की सेवा मेरे जीवन का || 
मुख्य विषय रहा। 4-०२ हर अत बम 5३3: ८० 
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पा गाय बहुत अर्गा मे गशाय हा । वबागी भारतीरों कौ मोर प्राएरातियां का गंगा गया। 
महारा। शांपी पहिशा शन्‍यमारचत मायरीय थी यायास रृष्य गोधर शो मोवीसाज ता भरी जवा"इ्माव 
तरश धामवी गराजियी परदे के बाउनीद खीवियास शारदी इस आादापत में गह्टाए॒क रहू। दम 
पररशपशय श्यत्राद भुसी ध्रया थाती विरकिल्द्रपा को समाप्ति हु(4 घारत से बाहर रस प्रवारी भातौ्श 
की भार देश गा गा हया । पहाँ पर अश्यायर द्रघारद बुस्तर हया आम्ापा रत्ाप भर र ये जिस उनमे 
हरतिआई ये भारत के प्रहि उारा से थे उरी गयात हा प्रय बढ़ा + दविए धरीक़ा हजार प्राज़ीया 
भाप उपतियि से जा भाररीए सौरे उत१र वृरार्पास या गाहपरता हो काम कप मे वि #पा | फ्रोजी मे 
वाया लौटने धाला पचा पलक वा सटिया शु यर यग ये बासे प्रयािया जी महाहता में विए हयाजीय विर्नों 
सरहार हथा ० भर प आय स्यारिय द्वारा सचयता वे पूर्याय रे शाम शों आग बड़ा गया। मैंने 
रशाशी भवावीत््यास सयागी के मर्याग से सही सजरयाओ) बे मारे मे 3936 में एर' रिपाट $। रवारजी । 
रवायी जी ने शारत छौड़पर झजमर ४ 6 प्रदामी शरत बगाया परसु हिल्सी ? प्ररागो मय का धश्यप मब 
ता घटकता रहा है। प्रधानमवां पदिशर जपाहर लाख पर उससे गरम ये वे प्रधावरारी सीर सी इत दरा 
धाधी ने भी उससे रखि पाई है। मारतीय हएय्‌ ए गग्द छ परिषप ने मर खशार पर "पीर श्यरतीर्ोंक 
आपजत था तक प्रामादिता दविच्स दे मुपर जंगधशरगाल घगुददी से विखश भो जिया है। उ ६ हैने अपनी 
सारी साषप्रौ उपयोग परत व लिए ही तथा समय-गमय पर परामच भी दिया। हर प्रश्वार बवागी भारतीयों 
भेह वाम या बीच घ बुछ था गया दा पर यु एड शायर शे अब तर भाता रहा है। प्रधायमत्री श्रीमती 
हा हिरा गायी भारीदयग बाला बर्मा तथा पीजी जाइर प्रवासी भारायाशिया से मित्र आई हैं और उसकी 
समोगाजा पर विभार हुआ है. द्वाप ही में ठद सिरे से भारतयायों अमरिरिय यूरोत सपा प्रश्षिमी एशिया 
में रोडगार शे लिए जा २* हैं और समस्याओं वा गगझर व उस सगपर रपते की झर रत भी उतनी ही है। 


पूर्वी भ्रक्तीशा पी मेरी मापा 

स्वभाव से ही मैं यात्रा भीद हैं । यात्रा ए रते ४ शितो ही सोभाग्यपूणे अवसर मैं! अरनी भीश्ता 
मे बारण था टिय । मे बेयस एप यार पूर्वी अपीरा शी यात्रा बर रब और दो यार रूस भी । मरी अमीर 
मी थात्रा थी कहूावी पढ़े सीजिये 

मांग्रग वी यरिंय व मेटी डी मीटिय उठ टिनो साइरमती आधम मे द्वोने वासी थी । महात्मा जो 
जैल में थे । पड़ा वैंतटार्पस्‍या बरदिंग दमा के प्रसोडण्ट थे मर राजगोपासाघारी जी उत्तम पधारे थे। जिस 
हम मीदिग हू रही पी उत्त हित आवाय विषयनी जी में मुझसे जहा घतिये वर्ग पमटी थी मीटिण 
देय स । मैने विवंदन किया कि मुझ यहाँ कौन जाये देगा ? गिददानी जी ) कहा आप गेरे साथ घलिये 
बोई नही रोरेगा । हम दोना मीडिय में पत्ते गये ।गुस दरा रह आटमी थ। राजा जी चहाँ भौजद थे । 
डपस गरा परिचय वराया गया तो छूटल ही उद्दाले वहा आप हम लागा शी पर्षी मे बहुत नि दा गर रहे हैं। 
मे हवगा-वयरा रह गया; सब्र उदद्दोन बतवाया. आप हम खोगा पर विशियस नेश्लीजेंस (अपराधपूण उपेला) 
र्य इल्जाम लगा रहे हैं वि हम सोग ध्रयागी घारतीया वी उपेशा जान-वूशवर कर रहे हैं। बात दरअसल यह 
हुई थी ये दो शब्ल विपिनल पेग्जीजेंस मुझ बहुत पसाद आ। गये थे । म॑ उतदा आगाप शनाप प्रयोग अपने लेखों 
मे कर देता था । मद्रास वा द्विदू भी मरे सेय छापता रहा था । इसलिए उत्ती म॑ उद्ाने मेरे श#्” पढ़ होगे) 


47 / भहपुदपों शो खोज में 


मैंने राजा जौ कौ सेवा मे इतना ही निवेदन किया कि मुझे उन शब्दौ वे लिए खैद है। एयादा बात करने था 
सप्रय भी नहीं था इसलिए मामला जहाँ वात तहाँ रह गया। वक्षिग वमेटी से इस प्रश्न पर विचार हुआ वि 
बाँग्रेत को अपना बोई प्रतिनिधि मडल पूर्व अफ्रीका भेजना चाहिए । उस समय वाँग्रेस के सेश्रेटरी ने स्वय ही 
कहा, ' बनारसीदास चतुर्वेदी और जाजे जोसेफ वो क्यो न पूर्व अफीका भेजा जाये ?” जोसेफ साहब उस समय 
“यंग इण्डिया का राम्पादन कर रहे पे । बहू उस समय उस मीटिंग मे मौजूद थे । इन्होने ठुरन्त ही बहा, 
“चतुर्देदी जी तोबाग्रेस वे चयन्‍्नी वाले मेम्बर भी नहीं हैं और भेम्वर बनना भी नहीं चाहते। फिर 
काँग्रेस उन्हे अपना प्रतितिधि कैसे बना सपती है ?” मेन बढी विनम्रतापूवेंक निवदन विया वि जोसफ साहब 
का कथन ठीक ही है । नवीजा यह हुआ कि भले जाजं जोसेफ साहय वा नाम ही प्रत्तिनिधि महल के लिए रखा 
गया। मीटिंग समाप्त हो गयी। तत्पश्चात्‌ मैंने उचित समझा कि राजा जी से मिलकर अपने द्वारा प्रयुवत उन 
अपशब्दा के लिए क्षमा प्रार्थना वर लूँ। में उतवी सेवा में उपस्थित हुआ। मैंने राजा जी से निवदन क्या 
कि भावावेश में जाकर मैंने उन अपशब्दों का प्रयोग किया था। इन शब्दों वे जोरदार प्रभाव को मैं नही 
समझ पाया था। इसलिए आपसे क्षमा-प्रार्थी हूँ। राजा जी बडे सुलझे हुए दिमाग के आदमी थे । वह बोले, 
“आपने अपनी ग़लती मान ली, वस यही काफो है । यह बात ता बतलाइये कि आप पूर्व अफ्रीका बयां नहीं 
जाना चाहते २” मते कहा वि मैं तो कांग्रेस का मेस्वर भी नही हूं फिर उसका प्रतिनिधि वैसे बन सकता हूँ। 
राजा जी ने उत्तर दिया, “आप चवन्नी बाले मेम्बर हैंया नहीं, इस सवाल का कोई महत्त्व नहीं। आपने 
दम वर्ष तक प्रवासी भारतीयों वी जो सेया वी है उस्ती को ध्यान मे रखकर आपको अनुभव भ्राप्त करने का 
मोत़ा देना है।” उसी समय राजा जी न याँग्रेत्त अध्यक्ष कोडा वेंबटापैस्या से कहा, *आप अपने अधिकार से 
पाँव सौ रुपया इस युवक थी पूर्व अफ्रीका यात्रा के लिए दे सकते हैं ताकि यह भी जोसेफ के साथ अफ्रीवाग 
जा सके ।” बॉग्रेस प्रेमीडेण्ट ने राजा जी के प्रस्ताय को स्वीकार वर लिया और पाँच सौ रुपय जोसेफ साहब को 
दी हुई रकम में बढ़ा दिये। जोमेफ साहय पैसा लेकर ट्रावतक्रोर चले गये । घह किसी कारणवश वहाँ से लोट 
नहीं सके । में जब बम्बई पहुँचा तो मेरे पाम पूर्व अफ़ी का की यात्रा के लिए एव पैसा भी नहीं था। तब मैं 
श्रीमती सरोजिनी नायडू थी सेवा भे ताजमहल होटल मे उपस्थित हुआ और सम्पूर्ण स्थिति उन्हे बदला दी । 
उन्होंने सारी बात ध्यानपूर्वक सुनऊर कहा, “मैं तो लाचार हूँ । कुछ नही कर सकती ।” पूर्व अफ्रीरा के भारतीय 
नेता एप० ए० देसाई ने मेरी सर्वथा उपेक्षा ही की, तब मैं बिल्कुल निराश हो गया। उस समय एक सिख 
सज्जन ने मुझसे कहा, “ये लोग आपको छोड ही देना चाहते हैं पर आप निराश न हो । अगर ]00 रुपया 
आपको उघार मिल सके तो डेव (थड क्लास) का टिवट लेकर अफ्रोका चले जाइये क्योकि आपको तो 
भारतीय बॉग्रेस ने अपना प्रतिनिधि चुना है ।” मैंने स्वर्गीय जमनालाव जी वजाज की दुकान से सौ हपया 
उधार लिया और ढेव का टिकट ले लिया। अब सवाल थां, डॉक्टरी परीक्षा का। उत सिख महोदय ने डॉक्टर 
परीक्षा का झूठा निशान भेरे हाथ पर लगा दिया और मुझे अन्य यात्रियों के साथ जहाज पर विठला दिया। 
जहाज पर बैठने पर में यह सोचने लगा वि इन लोगो ने मेरी उपेक्षा जान-बूझकर की है डेक वी यात्रा का 
यह मेरा पहला ही अवसर था। ति सदेह वह बडी कष्टप्रद होती है । जहाज के चलने पर बार-बार उबकाई 
बाती थी। शौच का प्रबन्ध भी अमन्‍्तोपजनक था । आठ दिन तक यह यात्रा करनी पडी । श्रीमती सरोजिनी 
एम० ए० देसाई और भारत सेवक समाज के सदस्य श्री संदाशिव गोविन्द बचे फर्टे क्लास से याता 
कर रहे ये । शिष्टता के नाते मैने ऊपर फटे बला में जाकर श्रीमती सरोजिनी नायडू से कहा, ' मैं भी इसी 


जहाज से चल रहा हूँ । यदि मेरे यौग्य कोई सेवा-कार्य हो, तो मुझे आदेश दौजिये 7” 

उस मात्रा की केवच एक बात मुझे माद है, वह यह कि सैने अपने लम्बे रजिस्टर मे एक सेख थी 
गरणेशशकर विद्यार्थी पर अग्रेड़ी म लिखा घा। गणेशजी उन दिनो जेल में थे / अफ्रीका पहुँचने पर उस लेख 
को मैंने भारतीय पत्रों को भेज दिया था । 

आठ दिन बाद हम लोग पूर्व अफ्रीका वे बन्दरयाह, मोमदात्ता पहुँचे । 

भारत कोविला थीमती सरोजिनी नायडू म अद्भुत भाषण-धक्ति थी । उपस्थित जनता को बहू मस्त 
मुख्य सा कर देती थी । अग्रेज़ी और उर्दू दोनों म ही खूब बोलती थी । पूर्व अफ़ीका वॉँग्रेस क अधिवेशन में 
उनका भाषण अत्यन्त प्रभावशाली रहा । फिर तो उनके साथ लगप्य एक महीते तक यात्रा करने और जगह- 
जगह पर उतवा भाषण सुनते का सौधार्य मुझे मिला। अछीरा के जयलों मे भी मोटर द्वारा उनके साध यात्रा 
करनी पंडी। बह प्रह्ेति की अनस्य प्रेमिरा थी । ने रोवी स युग/ण"्डा तक रेल में जाने के बजाय उत्हाने मोटर 
द्वारा घव जणलों भें होते हुए एक हजार मोल की यात्रा करन का सिश्चय किया था / जगलो मे उत दिनो 
शेर पाये जाते थे और मोदर द्वारा शेर के दर्शत करने की उतकी इच्छा थी। दो-तीन मोटरें साथ-माय घल 
रही थी ( उनरी मोटर मे बच्दूद' लिय हुए शिकारी भी उतके साथ था । दुभग्पवश्ध तिह के दर्शन नही हुए पर 
उत्तकी आव्राण दूर से अवश्य सुनाई पढ़ी । उसी सम्व अक्रोड़न मोटर ड्ृ।इवर ने कहा था 'गिम्त्रा । स्‍्वाइसी 
भाषा मे सिह को 'शिम्वा' कहते हैं । धिह तो नही मिला, चरण के दर्शन हो गये थे | वील वदी मे जल 
प्रपात--रिपत फाल्स के दर्शन हम लोगों ने ताथ-साय क्िय थे। 

द्वागानिकधा (भूतपूर्व जमेंत ईस्ट अफ्रोका) की यापा भी बड़ी सवोरणक रही। बहाँ के मौशी 
ताभक स्थान से अफ्रीशा की सबते ऊँची चोटी करिलीप्रजार के दर्शन हुए थे) उम्त ह्विममण्डित पदत श्रेणी 
को देखकर मैं मुग्ध रह गया था। उस पर मत एवं तुक्बन्दी भी वी थी जिस भाई माखनलाल चतुर्वेदी की 
सेश में भेजा था। पूर्व अफ्ीरा मे उत दिया जयह-जगह आग्राखाती खोजा मुसलमानों वी छोटी छोदी 
बस्तियां थी जदँ सुदूर जगत मे बह छाटेन्मोटे व्यापार १ रते थे। कमी-कमी हमारी मोटर रात का बारह 
बजे उत्त बन्‍्य अरेश मे पहुँच जाती और वीक्ष-पच्चीस भारतीयों के बीच श्रीमती सरोजिनी तायडू का भाषण 
होता था। श्रीमती सरोजिनी देवी के अदुभूत परात्रम के दृष्टास्त मुझे देखने को मिले । प्रमाद का उत्तम 
तामोनिणाव भी से था और हास्यप्रवृत्ति तो उनम पराकाष्ठा पर थी। विसी आदमी ने उनसे बहा, “जाप 
दक्षिण अछीरा जा रही हैं वहाँ जब रल स्मदम से मुकाबला होग/ ।” सरोजिती तायडू ने तुरन्त जवाद दिया, 
“जन रल इज ए स्ट्रौय मत, आई एस ए स्ट्रॉय वोमन । 

पूर्व अफ्रीका से श्रीमती सरोजिनी नायडू दक्षिय अफरीका जात वाली थी । बह यह्द नहीं चाहती वी 
कि मैं उनके साय जाऊँ इसलिए उन्होने मुझे बुलाकर कहा, “यू आर नॉट वैन इक्विप्ड फ़ार दि टूर ।! (आप 
उस यात्रा वे लिए पूर्णवया। सुमग्जित नही हैं ।) उत्तर मे मैन निवंदन दिया, “सारत से पश्डित जवाहरलाल 
जी ने दो हजार दपय तार द्वारा मुझे भेज दिय हैं और उतसे दक्षिण अप्ीरण की यात्रा के लिए साजो सामान 
इकट्ठा कर समता हूँ /लेक्नि अब में यात्रा नही करना चाहवा, घर लौट जाना चाहता हूँ । य सब बातें सर्वे 
आऑँफ इण्डिया---भारत सेवक समिति के सदस्य सदाशित्र गोविन्द वें को शञात हो गई थी और उन्होने ठक्तार 
बापा को एक पत्र से लिख भेजी थी । बचे साहव के उध् पत्र को गश्री विटृठो बनावार सोसाइटी के अस्य 
दत्थो को भी भेज दिया दया था । अक्स्माव्‌ जिस दिन बच्चे साहद वा बह पत्र मैनपुरी मे मिस्टर ऐण्ड्र,ज 
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दुबे को मिला, उसी दिन 'लीडर” मे उन्होंने श्रीमती सरोजिनी नायडू की प्रशसा में मेरा लेख पढा ओर वह 
चित रह गये | बात दरअसल्ल यहे थी कि श्रीमती सरोजिनी देवी के रहन-सहन का स्टेण्डड बहुत ऊँचा 
थरा। पोशाक के विपय मे मेरी उपेक्षा उन्हे अहचिक्र लगी थी। इसलिए उन्हीने मेरे बजाय अफ्रीका के 
लखपति मुस्लिम सज्जन को साथ ले जाना ठीक समझा | ये सब वातें महात्मा जी के कानो तक पहुँच गयी थी। 
जब मैं अफ्रोका से बम्बई लोटा तो महात्मा जी ने श्री देवदास गाधी को आदेश दिया कि बना रसीदास चतुर्वेदी 
की जहाज से सीधा मेरे पास लाओ । उन दिनो महात्मा जी समुद्र तट पर जुहू (बम्बई) मे विधाम कर रहे 
थे। जब में उनकी सेवा में पहुँचा तो उन्हाने कहा, 'नाठ ए वर अग्गेंस्ट मिसिद्ध नायडू” (यानी एक शब्द भी 
सरोजिनी देवी के खिलाफ न कह्ठिये)। मैंने तभी उनकी सेवा में निवेदन किया, ' मैंने तो उनकी प्रशसा मे 
एक लेख अग्रेज़ी पत्रो मे भेजा था ।” महात्मा जी मेरे उत्तर से बहुत सस्तुष्ट हुए। अपने उस लेख वी प्रति 
मैंने श्रीमती सरोजिनी देवी की सेवा म भी भेज दी थी । उसकी स्वीकृति में उन्होंने एक बहुत बढ़िया पत्र 
मुझे अंग्रेजी मे भेजा था। वह मूल पतन तो राष्ट्रीय अभिलेखागार मे घुरक्षित है पर उसवी प्रतिलिपि तथा 
अनुवाद मेरे पास है । उनके अग्रेज़ी पत्र का अनुवाद यहाँ दिया जाता है-- 
ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेवीगेशन क० लि? 
एस० एस० खडाला 
9 फरवरी, 924 
प्रिय श्री बनारसीदास, 
आपके कृपा पत्र तथा उससे भी अधिक छ्षपालु उस प्रशंसापूर्ण लेख के लिए, जो आपने मेरे केनिया के 
बाम के बारे लिखा है, घन्यवाद । वहाँ सब मजे ही मजे नहीं रहे हैं, लेबिन यह वास्तविक गौरव वी बात है 
कि उस समस्‍या के हल मे, जो प्राय हमारे हाथो मे ही निहित है, कुछ थोडा योगदान हो सका। 
मुझे बडी प्रसन्‍नता है कि आपको अपनी कोठरी छोडक्रवास्तविकताओं का आमना-सामना करना 
पड़ा] परछाइयो के पीछे पडने से नही बल्कि चास्तविकता को साहसपूर्वक पकड़ने से ही कोई क्सी उद्देश्य 
की पूर्ति कर सकता है--हमेशा आसान व लोकप्रिय वार्ते कहने से हो कर्त्तव्य की पूर्ति नही हो जानी--कभी- 
को कडी परन्तु छाभकारों वात भी कहनी पढ़ती है। मैं समझती हैं कि आप भव प्रवाती भारतीयों की 
वास्तविक सेवा करने की स्थिति में होगे। तुमको उनकी समस्याओं को अध्ययन करने की बढ़िया सुविधा 
मिली--सरकार द्वारा पैदा की गयी समस्पाएँ और स्वयं उनके द्वारा पैदा की गयी समस्याएँ जिनका भार वहू 
दो रहे हैं। दृढ़ तथा न्‍्याययुवत ढग से तराजू को बराबर रखकर ही उनकी सहायता व सेवा कर सकते हो । 
पग असन्तता है कि तुम्हारी शेय यात्रा श्री बच्चे के मार्गदशंन मे होगी । वह इतने योग्य तथा स्पष्ट-दवष्टा हैं कि 
एक निष्ठावान विद्यार्यी तथा समार के प्रति जागरूक पुरुष का सुनहरा सयोग बन जाता है| हृषया उन्हें मेरा 
स्मरण बरादें और बताएँ कि मुझे दु.ख है कि हम साथ-साथ वापस नही जा पायेंगे । 
भहात्त्मा जी से मेरा प्रणाम कहिए और वा से प्यार तथा सब मित्रो को सलाम, श्री ऐण्डू ज़ को भी, 
आपके आध्यात्मिक माँ-बाप हैं, मैं चाहती हूँ कि वृहत्तर भारत के तुम्हारे लग्नपूर्ण श्रम को सभी 
सफ्लताएँ प्राप्त हो । आपके स्वार्थविहीन, केवल प्रेम के लिए किये गये परिश्रम से मैं बहुत द्रवित हुई हूँ और 
ये जब आपने विश्व का विशालतर परिव्रेक्षय प्राप्त कर लिया है, मुझे विश्वास है कि आप अपने बवेले दम 
महत्वपूर्ण काम को प्रथम ज्ञान, अनुभव तथा विवेक से परिपूर्ण करेंगे जिसे आपने वेनिया तथा युगाडा के 
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जहा मे घत रहा हूँ यदि मेरे यौरप कोई सेदा-डाद॑ हो, तो मुझे आदेश दौजिये (४? 
उत यात्रा वी केरल एक दात मुझे याद है, वह यह जि मैने अपने लम्बे रजिस्टर में एक लेख श्री 
गर्णेशशर र विद्यार्थी वर अद्रेड़ी मे लिया था। गणेशजी उन दिनों जेल मं पे । अफ्रीका पहुँचने पर उस लेख 
को मेने भारतीय पत्रो को भेज दिया था । 
आठ दिए बाद हम लोग पूर्व अफ्रीशा दे बन्द रगाह, मोमवासा पहुंचे । 
भारत बोकिता थीमती सरोजिनी नायडू म अद्भुत भाषण-गवित थी। उपस्थित जनता वो बहू मन्धर 
मुख सा बर देती थी । अग्रेडी और उर्दू दोवा मे ही रब बोचती थी । बुव अफीवाड वॉँप्रस व अधिवेशन से 
उतया भाषण अत्यन्त प्रभावशाली रहा ( फिर तो उनसे साथ लगमग एव महीने तक यात्रा वरने और जगह- 
जगह पर उनका भाषण सुनते का सो धारय मुझे विला। अफ़ी रा व जयलों मे भी मोटर द्वारा उनके साथ याता 
मारनी पड़ी । वह प्रश्ति की अनस्य प्रेमित्रा घी । ने रोजी से मुगाए्हा तब रेल मे जाने के बजाय उन्हाने मोटर 
हारा घत जगला में हो हुए एवं हृत्ार मीन की यात्रा करो वा तिश्यय जिया थां। जगलो में उन दिनों 
शेर पाय जाते थे और मोटर द्वारा शेर पे दर्शाा ब'रते को उनकी इच्छा थी। दो-तीन मोटर साथ साथ चल 
रही थी । उनरी मोटर मे बरदुर तिय हुए शिरारी भी उनके साथ था । दुमस्यिवश सिंह के दशन नहं। हुए पर 
उसी आवाज दूर से अवश्य घुवाई पड़ी । उसी रामव अकोहते सीट र ड्हवर ने कहा था 'शिम्या ।स्‍्वाइली 
भाषा मे दिहू को शिम्वा कहत हैं। वह तो नह्ठी मिला, चरप व दर्शन हो गये थे । सील नदी दे जल 
प्रपाव--रिपन फ्राल्स के दर्शन हम लोगो ने साथ साथ किय थे। 
ट्रागानिकया (भूतपूर्व जमेत ईस्ट अफ्रोका) की यात्रा भी बड़ी मनोरणक रही। कहाँ के मोशो 
तामब' स्थान से अफ्रीरा की सकते कोँदी घोटी रिलीमजार व दर्शन हुए थे। उस हिममण्डित पर्वत श्रणी 
वी देखवर में मुख्ध रह गया थ८। उस पर मैन एक तुर्बन्दी भो वी थी जिध भाई मा्रनलाल चतुर्वेदी ही 
सेया मे भेजा था। पूर्व अक्रीरा गे उत दिनो जगद् जगह आयाखाती खोजा सुस्॒लमानों वी छोटी-छोटी 
बस्तियों भी जहां सुदूर जगला मे वह छादेन्माटे व्यापार करत थे । कमी-करी हमारी मोटर रात का बारह 
बजे उत वन्य प्रदेश से पहुँच जाती ओर वीस-पन्चीस भारतीया के वीच श्रीमती सराजिदी नायडू का भाषण 
होता था। श्रीमती सरोजिनी दंवी व अदुभूत पराक मं 4 दृष्टान्त सुझे देखने को मिलते । ध_माद का उनमे 
मतोमोविमान भी न था और हास्यप्रवृत्ति तो उतम पराकाष्ठा पर थी। किसी आदमी ते उससे कहा, ' आप 
दक्षिण अफ्रीका जा रही हैं वहाँ जनरल स्मद्स से मुकाबला होगा । सरोजिती नायडू ने तुरन्त जबाब दिया, 
अजन रत इज ए स्ट्रॉंग मैंने, आई एस ए स्ट्रॉय वारमत। 
बूव अफ्रीका से श्रीमती स रोजिनी नामडू दक्षिण अफ्रीका जाने बाली थी । वह यह सही चाहती थी 
कि मैं उनके साय जाओ इसलिए उहोते मुझे बुलाकर बहा, "यू आर नॉट बैव इविवष्ड फार दि टूर / (आप 
उस यात्रा के लिए पूर्णतया सुमज्जित नही हैं ।) उत्तर में मैने निवेदद किया, भारत से पण्डित जवाहरलान 
जी ने दी हजार रुपय तार द्वारा मुझे भेज दिये हैं और उनसे दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के जिए साजो सामान 
इकट्ठा कर सरता हूँ लेकिन अब मैं यात्रा तहीं करना चाहता, घर लौट जाना चाद्दता हैं । ये सब बातें सर्वे 
आफ इण्डिय---भारत संवक समिति के सदस्य सदाशिव गाविस्द बच्चे को शात हो यई थी और उ होते ठकशट 
बापा को एक पत्र मे लिख भेजी थी । बचे साहब के उस पत्र को गश्ठी विटृठीबनावर सोसाइटी के अस्य 
सदस्यों को भी भेज दिया गया था ॥ अकस्थात्‌ जिस दिन बचे साहब का वह पत्र मैतुरों में मिल्टर ऐण्ड्रज 
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दुबे को मिला, उसी दिन 'लीडर' मे उन्होंने श्रीमती सरोजिनी नायडू मी प्रशसा में सेरा लेख पढा और वह 
चढ्ित रह गय । बात दरअसल यह थी वि श्रीमत्ती सरोजिनी दवी के रहन सहन वाए स्टेण्डईड बहुत ऊँचा 
था। पोशाक बे विपय में मेरी उपला उन्हें अरुचिवर लगी थी। इमलिए उन्होंने मेरे बजाय अभीक्ा के 
लपपति मुस्थिम सज्जन वो साथ ले जाना ठीव समझा । ये सव वातें महात्मा जी क कानों तवः पहुँच गयी थी। 
जवे मैं अफीवा से वम्वई लोटा तो महात्मा जी ने श्री देवदास गाधी को आदेश दि या कि बना रसीदास चलु्वेदो 
को जहाड़ से मीधा मेरे पाम सलाओ | उन दिनों महात्मा जी समुद्र तट पर जुहु (बम्पई) मे विधाम कर रहे 
ये। जब मैं उनकी सेवा म पहुँ या तो उस्होंने बहा, नाट ए वड़ें अगेंस्ट मिस्तिज्ञ नायडू ! (यानी एक शब्द भी 
सरोजिनी दवी के पिलाफ न कहिंये) | मैंने तभी उनकी सवा म निवेदन किया, ' मैंने तो उनकी प्रशसा मे 
एक लेख अग्नेडी पत्रो में भेजा था ।” महात्मा जी मेरे उत्तर से बहुत सन्तुप्ट हुए | अपने उस लेख वी प्रत्ति 
मैंने धीमती सरोजिनी देवी वी सवाम भी भेज दी थी । उसकी स्वीकृति में उन्होंने एक बहुत बढ़िया पत्र 
मुन्े अंग्रेज़ी म भेजा था। वह मूल पत्र तो राष्ट्रीय अभिलिखागार में सुरलित है पर उसवी प्रतिलिफि सथा 
अनुवाद मेरे पाया है। उनके अग्रेज़ी पत्र बा अनुवाद यहां दिया जाता है-- 
ब्रिटिश इंडिया स्टीम नवीगेशव क० लि० 
एत० एस० खडाला 
9 फरवरो, 924 
प्रिय थी बनारसीदास, 
आपके ढृपा पत्र तथा उससे भी अधिक छृपालु उस प्रशसापूर्ण लेफ के लिए, जो आपने मेरे वे निया वे 
काम के बारे लिखा है, धन्यवाद ) वहाँ सब मज़े ही मज़े नही रहे हैं, लेकिन यह वास्तविक गौरव वी बात है 
कि उस समस्‍या वे हल मे, जो प्राय हमारे हाथो म॑ ही निहित है, छुछ थोडा योगदान हो सका। 
मुझे वडी प्रस-तता हैं कि आपको अपनी कोठरी छोडक र वास्तविकताओं का आमना सामना करना 
पड़ा । परछाइयो के पीछे पडते से नहीं वल्कि वास्तविकता को साहसपूर्वेक पकडने से ही कोई किसी उद्देश्य 
की पूर्ति कर सकता है--हमेशा आम्तान व लोकप्रिय बातें कहने से ही कर्त्तेव्य की पूति नही हो जाती--कभी- 
वी कडी परन्तु लाभकारी बात भी कहनी पडती है । मैं समयती हैँ कि आप अब प्रवासी भारतीया की 
वास्नविक सेवा करने वी स्थिति मे होंगे। तुमको उनकी समस्याओ को अध्ययन करने की बढिया सुविधा 
मिली--सरकार द्वारा पैदा को गयी समस्याएँ और स्वय उनके द्वारा पैदा की गयी समस्थाएँ जिनवा भार वह 
दो रहे हैं। दढ तथा न्याययुक्त ढंग से तराजू को बरावर रखकर ही उनकी सहायता व सेवा कर सकने हो। 
मुझे प्रसलतता है कि तुम्हारी शेध यात्रा श्री बच्चे वे मार्गदर्शन में होगी । वह इतने योग्य तथा स्पष्ट द्रप्टा हैं कि 
एक निष्ठावान विद्यार्थी तथा समार के प्रति जागरूक पुरुष का सुनहरा सयोग बन जाता है | हृपया उन्हें प्रेरा 
स्मरण करावें और बताएँ कि मुझे दु स है कि हम साथ साथ वापस नही जा पार्येग । 
महात्मा जी से मेरा प्रणाम कहिए ओर बा से प्यार तथा सथ मित्रो को सलाम, श्री ऐण्ड्र जञ को भी, 
जो आपके आध्यात्मिक माँ-वाप हैं, मैं चाहती हूँ कि वृद््तर भारत के तुम्हारे लग्नपूर्ण श्रम को ध्भी 
सफलताएँ प्राप्त हो । आपके स्वार्थ विहीन, केवल प्रेम के लिए किये गये परिश्रम स मैं बहुत द्वित हुई हैं और 
अब जब आपने विश्व का विशाजतर परिप्रेक्ष्य प्राप्त कर लिया है, मुझे विश्वास है कि आप अपने अकेले दम 
से महत्त्वपूर्ण काम को प्रथम ज्ञान, अनुभव तथा विवेक से परिपुर्ण करेंगे जिसे आपने केनिया तथा गुगड के 
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छोटे अवात-काज् मे प्रष्त क्या है--इन गुणों को आपको आवश्यकता थी | विदा, तथा आपके प्यार तथा 
हैदिक्ता < चिए्‌ उन धन्यवाद ! 

जापकी बहुत गुभाकाक्षी 

सरोजिनी चाण्डु 


भारतीय! की सेवा काय॑ जून, 49/ 4 4] वा। तभी मे मेरे मय 
यह भाक के इस विव्र काय क्के लए किसी वी स्थापना होनी । का मोह 'घिकाश 
औयकर्ताओ को. भ लेता है ॥) | उसके चक्कर पन्ने समय शा 7 धः व्यय कर 
बे ।स्वमावत है र्भ गेह में फेस गया । 
25 म्भ में जय है सात्रमती रहा था, कागरे; ने अपने प्रतिनिधि है 
जप मे मुझे #फ्रीफा भेज: का विश्क्‍य किया था इरे दिन बा जाने के पक तिकोशद्वेय काका 
हेवे कालेलक मे भेंट का निश्चय क्यि। वह बातचीत अग्नेज्ी हुई थी अंग्रेज़ी पत्रों 
गे भेजना दवा थ।। उस ह रेब्यू म् काका साहव ने पैच्चाव दिय। य। कि श्वास भारती, ए काँग्रेस 
अवाती भारतीय विभाग बैलवा देका चाहिए। यह /व मुझे बहुत पक ओर मैंने #रोजी 
कः परवे-व्यवहा: आरम्भ कर दिया। पच व्यवह्यर राष्ट्र पुरक्षित है 
साल-भर पपय की चर्चा इन पत्रों के रही और का; के काग्रे अधिवे: रेफर, 
जे भारत कोकि सरोजिनी चायडू क प्रधा: में हुआ था, यह स्व ० भाई ») 
कप्णदत्त जी ॥। वाल ने कृपाकर मुझे आंच इण्डिया कातर, दस्त बना दिया इसलिए विपय- 
निर्धारिधी तिमभा: ने का पर मुझे मिल या था। जे दी मे अः दिया ॥२ दक्षिण 
भारत + सदर ) सुविध, के लिए अग्रेज्ी मे पण पड़ गा जवाहरबाल 
ने एत्साज ते हुए हा; “मेडल ४. गीडे' रे मेनेस्किप्ट 7र हेयर ।” (अब: 
प्रिंट महीदेया । क्या हे व्याद्य। पढने की अनुमति बह ही. जाती है ? उत्तर मे इतना 
ही कहा, * यदि मैं अच्छे अ+ दें बोल सकता तो. कट कर; अजुमति मुझे मिलनी ही चाहिए ।० 
पढ़ना जारी २; 
श्रीमती तरोजिन) नायडू सीकार कर किया इसे प्रेसीडे्ट के 
अस्ताव के रूप मे दिया जायेगा क्योकि बह कोई बि गरश नही है। ऐसा ही किया भी गया 
प्रस्ताव मे 9 एक #मेट उकरंर की बई गी- (3) बा; लाजपतराय (2) नों> अत्तारी, 
(3) श्रीमती परोजिनी है, (4) थी ० गोस्वामी 7र पाँचवा! मैं स्वय + 
इसे राम्बन्ध वात है महात्मा जी निजी तौर पर मुन्नत क्ह्मथा, 
“प्रवासी दि वभाग को प्रस्ताव रो, क्यो प्रेस वाले न रंगे २ न तुम्हें 
करने देगे।  तुम्हा प्रस्ताव का बरोबी है।? मैंने वि वन ताप: वा से प्रार्थना को कि आप मुझे प्रयोग 
कर लेने द॑ ए। विरोध जिए + व प्वनेमेरे आयंगा हुए कहा, 4 भाई, प्रयोग 
फपरके देख को (० दत्मा जी +) भवि पी सच हुई और: काँग्रेश्त ने मुझे रन कय सौ: नही दिया, 
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क्योकि मैं अवैतनिक कार्य कर ही नहीं सकता था । गरीबी एक अभिशाप है और निधन कार्यकर्ताओं को 
कार्य करने के अवसर ही नही मिलते | उन दिनो लाला लाजपतराय जी दिल्‍ली मे थे और मैं उनकी सेवा में 
उपस्थित हुआ था। बातचीत करते हुए मैंने शिकायत वी कि काँग्रेस लीडर यह नही करते । इस पर लाला 
जी ने बड़े तपाक से कहा, “आप यह उम्मीद क्यो करते हैं कि लीडर लोग आपकी मदद करें ” लाला जी 
के इस स्पष्ट उत्तर से मुझे कुछ बुरा तो अवश्य मालूम'हुआ था | उनके पास से लोटते समय सडक पर यह 
सोचता चला जा रहा था, 'प्रवासी भारतीयो का कार्य अवेले मेरा ही है ।” 

4925 की कानपुर काँग्रेसी में प्रवासी विभागकी स्थापना का स्ताव तो जहाँ का तहाँ पडा रहा 
और प० जवाहरलाल जी ने इसी विषय पर एक नया प्रस्ताव कलकत्ते की काँग्रेस भ णम करा दिया। एक वार 
पण्डित जी से मुलाबगत होने पर मैंने अपनी फाइल जब उन्हें दिखाई तो उन्होने कहा, “आपको तो वहुन 
महीनो तक परिश्रम करना पडा, पर मैंने मह प्रस्ताव कुछ मिनटो में ही पास करा लिया था ।” इस उत्त र का 
घुनकर मैं चुप रह गया । मेरे मन म॑ यह विचार अवश्य आया कि मैं,यह निवेदन कर दूं कि आप जैमे साधन 
सम्पन्न और शक्तिशाली नेता के लिए शो काम मिनटी म कराना आसान है उसके पूरा करने म मरे जैसे 
साधनहोन मामूली आदमी को महीतौ लगाने ही पडते हैं । 

काँग्रेस के प्रवासी विभाग से करीव ढाई वर्षे तक मुझे 25 रुपये महीने प्रवासी भारतीयों वी सवा+ 
काय के लिए मिलते रहे फिर वह भौ बन्द हो गये। सन्‌ 936 में प० जवाहरलाल जी का पत्र मिल्रा 
जिसका आशय यह था "आप जातते ही हैं कि कांग्रेस में एक प्रवासी विभाग है और इस विपय का सारा 
बाम उसी विभाग से होगा। इसलिए आपकी सहायता बन्द को जाती है।” इस पत्र से मरे हृदय की धंवका' 
लगा और मैंने अत्यन्त निराश होक र प्रवासी भाइयो के कार्य को तिलाजलि ही दे दी। जिस मिशन म भेरे क्षद्र 
जीवन के 22 वर्षों का सर्वोत्तम समर्थ खर्चे हुआ था, जिसके लिए मैंने राजकुमार कॉलेज की नौकरी छोड दी 
और जिस पर काफी साहित्य भी मैंन प्रकाशित करा दिया था, उसको छोडते हुए मुझे हादिक वदना हुई थी । 
पर इमके कुछ दिनों वाद ही मैंने दूसरा विषय “शहीदी कय श्राद्ध/ अपना लिया। तय से अब तक मैं 
उसी वार्य में व्यस्त रहा हूँ। भेरे प्रवासी भारतीयों के कार्य छोडने से स्वामी भवानीदयाल जी तथा दीनपन्धु 
ऐण्ड्र ज की बहुत खेद हुआ था। महात्मा जी वी सेवा मे मैंने निवदन किया, “आपका कहना ठीक ही था। 
काँग्रेस ने कार्य करने का मौका मुझे नही द्विया, १र उसे में दोष नही देता 4” 

इस देश म॑ गरीब कार्यकर्त्ताओ के लिए फार्य करना क्तिना कठिन है, इसका अनुमान मरे जीवन 

की इस दुर्घटना से लगाया जा सकता है । ! 

काँग्रेस मे प्रवासी विभाय कायम हुआ और कुमारी मृदुल बनर्जी उसकी मत्ती बनों । उनके द्वारा 

एक काम तो अच्छा हुआ कि श्रवासी भारतीया पर अग्रेजी मे एक अच्छा ग्रन्थ निकल गया। गा 
सन्‌ 94 से 3936 तक मेरे द्वारा जो सेवा बन पडी उसवा रिकार्ड राप्ट्रीय अभिलेखागार मे 
सुरक्षित है। यह एक प्रकार से अच्छा ही हुआ कि उस मिशन के बाद मैंने शहीदा के श्राद्ध का विषय अपने 


हाथ मे ले लिया और उससे मेरी आत्मा को इडी शात्ति भी मिली। तव से अब तक वह मेरा प्रिय मिशन 
बना हुआ है 


8 








रूस की यात्राएँ 





'स का भक्‍त मैं सन्‌ [98 से बन चुका था। जिन दिलों मैं डेली कॉलेज मे अध्यापक था और इन्दौर 
छाबनी में रह रहा था, एक शाम को घूमते-घामते वहाँ के सावेजनिक पुस्तकालय विक्टोरिया लाइब्रेरी 
में पहुंचा और एक अलमारी की पुस्तकें टदोलने लगा। वहाँ एक पुस्तक 'मेमोय्स ऑफ ए रिवोल्यूशनिस्टा 

(एक क्रान्तिकारी के सस्मरण) देखकर मैंने उसे निकाल लिया। वह प्रिंस क्रोपाटकिन का आत्म-चरित 


था। चूंकि क्राति शब्द के प्रति मेरे हृदय मे एक 
आकपेण था, इसलिए मैं उसे अपने नाम लिखवाकर 
चर ले आया। यह बात तरेसठ वर्ष पहले की है। 
मैंने उस दिन स्वप्न मे भी इस बात की कल्पना नही 
की थी कि यह ग्रन्थ मेरी आत्मा को जकड़ लेगा ओर 
मुझे क्रोपाटकिन के विचारों का हिन्दी मे प्रचार 
करने का सौभाग्य आगे चलकर मिलेगा। वह आत्म- 
चरित उनन्‍नीसवी शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ भात्म-चरित 
माना जाता है। उसका हिन्दी अनुवाद मेरे ताम से 
ही छपा है यद्यपि यह मेरे पुत्र चिरजीव बुद्धिप्रकाश 
द्वारा किया गया है। क्रोपाटकिन के विभिन्‍न निवन्धों 
का अनुवाद भी मैंने सत्ता साहित्य मडल द्वारा 
प्रकाशित कराया था। आगे चलकर मडल ने ही 
ऋ्रोपाटकिन की दोनो किताबें--'सघर्ष या सहयोग 
तथा 'रोटी का सवाल'--छापी थी। यह बतलाने की 
आवश्यकता नही कि क्रोपाडकिन अराजकवादी 
थे, यानी शासनमात्र के विरोधी । 

गद्यपि मैं मनसा, वाचा अराजकदाद का 
अनुयायी था |परल्तु वाईकोव नामक एक रूसी लेखक 
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प्रिंस क्रोपाटकिन 


या 7] 52०8३ 
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ने मास्को में मज़ाक करते हुए कहा, “जनाब, आप 
अराजकवादी हो ही नही सकते।” मैंने पूछा, “क्यो २” 
उन्होंने तपाक से जवाब दिया, “कहाँ अराजकवाद 
और कहाँ राज्यसभा जिसके कि आप सदस्य है ?” में 
लज्जित होकर चुप रह गया था । 

सन्‌ 959 मे रूस में मखिल रूसी लेखक 
सम्मेलन होने वाला था और उन लोगो ने भारत से दो 
व्यक्ति निमत्रित किये थे--उत्तर भारत से मैं और 
दक्षिण भारत से केरल के मलयाली भाषा के एक 
गशश्वी लेखक | जब रूसी राजदूतावास के सास्कृतिक 
कार्यकर्ता मिस्टर ऐफीमोव ने यह प्रस्ताव मेरे सामने 
रखा तो मैंने कहा, “आप मुझे क्यो निमत्रित कर रहे 
हैं? मैं तो साम्यवादी नहीं हूँ बल्कि साम्यवाद का 
विरोधी अराजकवादी हूँ।” ऐफ़ीमोव साहब बडे 
चतुर राजनीतिज्ञ थे। वह बोले, “आप भले ही 
अराजकवादी बने रहें, कौन आपसे कहता है कि 
आप अराजकवाद छोड दें। हम लोग अपने देश 
के लेखको की एक मीटिंग कर रहे हैं। आप उसमे 
दर्शक के रूप मे सम्मिलित हो जाइये।" मैं उनके तर्क 
वा उत्तर न दे सका और रूस यात्रा के लिए उद्यत हो 
गया। आज जब में अपनी तत्कालीन मनोवृत्ति की 
याद करता हूँ तो अपनी हिमाकत पर मुझे हँसी आती 
है। यदि ऐफीमोव साहव होशियारी से काम न 
लेते तो रूस यात्रा का अवसर मेरे हाथ से निकन 
जाता । तत्पश्चात्‌ मुझे रूस की यात्रा सन्‌ 966 
पे दूधरी वार भी करनी पडी । बडे खेदपुर्वंक और 
पछतावे के साथ मैं यह स्वीकार करता हूँ कि अपने 
दम्म और नासमप्ली के कारण मेने विदेश यात्रा के 
कितने ही अवधतर खो दिये। सन्‌ 92 या 53 मे 





' 
) 


लेखक भ्रिस क्रोपाट किन के मास्कों स्थित जन्म स्थान पर 


डाक्टर किचलू साम्यवादियों की किसी परिषद मे वीयना(आस्ट्रिया) जाने वाले थे और प० सुन्दरलाल जी 


मे यह तय क्या था कि में 


उनका सहायक बनकर जाऊे। उसके लिए उन्होने मुझे तार भी दिया था 


और मार्गे्यय का प्रवत्ध भी कर दियाथा, पर मैने जाना अस्वोकार कर दिया। इसके बाद जब 
करियर एक यात्री दल के साथ चीन गये थे तव भी यह मुझे साथ ले जाना चाहते थे। उसके बाद 
-पीक़िप से चोनो युवक मडल का मेरे लिए निमन्द्रण आया या पर उस्ते भी मैंने स्वीकर नही किया था । 
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रे 

वयुबा-इडिया फ्ेंडेशिप एसोलिएशन वे में वेसीडेण्ट था। दो बार बयूबा जाते का निमन्‍्त्रण मुझ मिला। पर 
उस भी मेने अस्वीकार कर दिया। मौलवी अब्दुल हक साहब ने अजुमन तरकिश्ये उर्दू के वापिव उत्सव मर 
मुझे कराची बुलाया था पर में वहाँ भी नही गया, जुबकि जेदी साहब, एव साम्यवादी भिन्न, विराये वा प्रवस्ध 
फरने वो तैयार थे। ताशकन्द कौ एक वास्फ से से जाना भी मैने अस्वीकार वर दिया था। यहाँ यह भी निवेदन 
कर दूं कि पश्टे वल्लास रेलवे पास होने पर भी ससद सदस्यता के दिनो मे मैंने बेदुठ कम याताएँ वी थी। 

हम की श्रथमर यात्रा से मुझे बहुत अनुभव प्राप्त हुए। जब रूसी लेखकों की भौहिंण में 
बोलने वा मौका मुझे मिला तो मैसे स्पष्ट शब्द! म॒ कह दिया, “आप लोग वेवल मार्क्स और सेनिन के ह्ठी 
छिद्धान्तों से सन्तुष्ठ ने रहें, क्रोपाटकिव और गराष्ठी जी को भी साथ-साथ से सें।” यहाँ यह भी बतला 
दूँगि मैं क्रोपटक्ति के जन्म स्थान पर भी गया था और उतकी समाधि पर पुष्प चढ़ाने वाला में 
प्रथम भारतीय था। मास्को के विकट बहाँ बड़ा लम्बा चोडा समाधि स्थल है और एक वृद्धा रुकी 
महिला उसकी सरक्षिका हैं । उमर महिला से सेने जय पुछा, "क्या कोई अन्य भारतीय भी फूल चढ़ाने आया 
था? तो उन्होने उत्तर दिया, "क्रीपाटकिन की सम्शधि प्र फूल चढ़ाने वाले प्रथम भारतीय आप ही है।" 
जेसा कि में लि चुवा हूँ कि में सत्‌ 9]8 से ही ” क्रीपाटकिन का भकत बन चुका था और पूरे इकतालीत 
बे बाद मुझे उतको समाधि पर पुष्प चढ़ाते का सौभाग्य प्राप्त हुआ ६ 


रूस से हम बया सोख सकते हैं 


अद्यपि में रूस का अतत्य भक्त रहा हूँ दवापि 'यह मासने को तैयार नदी कि! सम्पूर्ण सत्य का ठेका 
झुस ने ही ले लिया है । मैं समत्वयवादी हूँ। इग्लैण्ड, अमेरिका, फ्रास जोर चीन, जापान इत्यादि मे जो दुछ 
अच्छे कार्य हुए हैं। उत सबकी हमे कृद्ध करनी चाहिए और उनके सर्वोत्तम गुणा का अनुकरण अपनी 
परिस्थितियों के अनुसार कर लेना चाहिए । जैन बन्धुओ के यहां अनेकाल्त दर्शन है जिसवा अर्थ यह है वि. सत्व' 
कै अनेक पहलू होत हैं । पचशील का आधुनिक सिद्धान्त अनेकात्त भा अनुवाद ही है। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भानव-्जाति के उद्धार के लिए रूसी लोगो ने महान्‌ कार्य किये 

+ है। उसकी उपलब्धियाँ विश्व के इतिहास मे सुप्रसिद्ध हैं। यदि रूसी लोगो से हिंटवर की नाझी सनाझा का 

इंटकर विरोध न किया होता तो संसार का एवं बडा भाग अत्याचारियों द/र पददलित हो जाता । यह 
सौदा कमी लोगो को बहुत महंगा एड । स्वाधत्विता से बलिवेदी एर ताबो ही युवक बलिदात हो गे । 

सेनिनग्राद से 20-25 सीम की दूरी पर लाखो वलिदानियों का एक स्मारक है जहाँ एक कुड मे 
विरन्तर आग प््दलित रहती है। वहां किवने ही खेत हैं जिन पर लिखा हुआ है--सन्‌ 42 | शहीद, सन्‌ 
43 के शहीद इत्यादि । पत्थरों की बडी बडी दीवारों पर ये शब्द अकित हैं. “आप लोए वे बलिदान भुलाये 
नही गये हैं और बभी भूलाये नही जायेंगे ।” रूस की अपनी दोता यात्राओं मे मैंने उस समाधि स्थल की तीर्- 
यात्रा की थी। मेरे साथ जो रूयी दुभापिया थे उन्होने एक लैख मे मेरी इस श्रद्धा का छलेख भी किए था। 
अपनो तथा विश्व की स्वाधीतता की रक्ता के लिए रूस के एक करोड से अधिक मुवक बलिदान हा पे और 
लाएो ही रूसी युवत्तियाँ विधवा हो ययो। उन विधवाओ को काम में लगाने का पश्व बत्यत्त कठित था, पर 
रूस सरवार ने उसे बडी सफ्लतापूर्वक हल कर लिया है । उन्होंने हर महकूमे मे और जीवन के प्रत्येक शषेत्र मे 

». उनको स्थान दिया है। 
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रैलवे में गार्ड का बाम करते हुए मैंने उन्हें देखा और उपाकाल म बड़े उड़े रबड वे पाइपो द्वारा 
सड़वों को घोते हुए भी देखा। होटलो में टेलीफोन पर काम बेरते हुए वे दौसा पड़ी | साइकिल बनान की 
पटरी में बहुत-सी औरतें काम बरती हुई दिखायी दी। घर पर उनव परच्चा वी दसभाल करने व लिए घायें 
मुकरेर थी। पुरुषा की अपेक्षा उन्हें बुछ सुविधायें अधिवा दी जातो हैं--जँसे गर्भवती होने वी छृट्टी 
कौर स्वास्थ्य वी सुरक्षा वा प्रवन्ध। रूस म बहुत स्वास्थ्यागा र--सेनीटोरियम--विद्यमान हैं जिनका उपयोग 
समय समय पर मजदूर लोग पररते हैं । जहाँ तर बच्चा वी देखभाल वा सम्बन्ध है, रूस दुनिया म सबस आग 
है। विलायत को सुप्रस्तिद्ध कायेवती मिस स्पूरियल लीस्टर ने एवं बार रूस वी यात्रा वी थी और लिखा था 
* यदि मेरा पुनर्ज-म हु तो मैं रुस में पैदा होना पसन्द बहूगी, जहाँ बच्चो वी इतनी अधिक परवाह वी जाती 
है। ” स्वयं रूसी लोग बड़े गौरव के साथ बहा व रते हैं, “पदि हमारे देश म विसी वो विशेषाधिकार प्राप्त हैं 
तो बह बालक ही हैं ।” रूस म षोई प्रिवितेज्ड (सुविधाभोगी) वलास नही है । सुप्रतिद्ध प्रान्तिरारी विजय- 
बुमार मिन्‍्हा ने रुस वी याध्रा के बाद एवं क्ताव लिखी है “नया इन्सान! | इसम सन्देह नही वि रूस ने 
नवीन मानव समाज थे निर्माण वे लिए महान्‌ वाये विम हैं और अपने इन प्रयोगो भ उसे लाथा ही आदमियों का 
बलिदान करना पडा है। विश्व वे महान्‌ लेपव' रोमा रोला ने एव जगह जिखा है. मुझुय सवाल यह नहीं है 
कि भवन निर्माण वे कार्य में मजदूरों के हाय गारा और सीमेण्ट से क्ितिव मैल हा गय है, बल्वि प्रश्न यह है 
कि जिस भवन का पिर्माश उन्होने किया है वह कितना मजबूत है।” स्वय महात्मा जी ने रूसी लोगो क बलि- 
दान की मुक्त कठ से प्रशसा की थी । 
इसमें कोई सदेह नहीं वि चाणी की जैसी स्वाधीनता हमे भारत म प्राप्त है वैत्ती रूसी लोगा को 
अपने देश मे नही है। हम अपने प्रधानमत्री को रोज गालियाँ सुता सबते हैं। अपनी प्रषम रूस यात्रा म मैंने 
एक रूसी सम्पादव महोदय से पूछा, ' हमने सुना है वि आपके देश म वाणी की स्वाधीनता नही है । यह बात 
कहा नक ठोक है? ! उन्होंने बडे तपाक से जवाब दिया, “देखिप जनाव, यदि आप उछ सभाज-व्यवस्था को ही 
नष्ट भ्रष्ट करना चाह जो लाखो आदमियां के बलिदान के वाद हमन प्राप्त की है तो वैत्ता हम आपको नहीं 
करने देंग भोर थदि आप गन्दे साहित्य की रचना करना चाहेँ तो हम आपको दवाच देंगे। हमारे दश मे 
तो मश्लील साहित्य की रचना की पूरी पूरी स्वाघीनता है । 
अभी दा-तीन साल पहले रूस के महानु लेखक अध्यापक वारात्तिकोव जी मेरे घर पर पछारे 
ये। उद्दान बातचौत के सिलसिल मे कहा या, “मुझे अध्यापक के रूप में उतना ही वतन मिलता है जितना 
शिल्पी मादर ड्राइवर को मिलता है।” उनकी इस वात मे मुझे आश्चर्य हुआ था। रूस मे शिक्षा, 
चितित्सा नि शुल्क है। उसम क्सी प्रकार का भेदभाव नही है। मं 
अपने साहित्य सेविया की कीति-रक्षा के लिए रूसी लागो ने जो महानु कार्य किये हैं उनकी प्रशक्ा 
विश्व भर के पर्येटको ने वी है । अकेले मास्को नगर मे चालीस सग्रहालय हैं । रूस मे चेंखव (कहानी लेखक) 
के चार संप्रह्मलय हैं। अपनी दोनो यात्राओ मे मैंने टाल्स्टाय के महान्‌ू आश्रम की तीर्थ यात्राएँ की थी । वहाँ 
एक निर्देशक है जिसके अधीन एक सौ रूसी काम कर रहे हैं। टाल्स्टाय के जीवन म जो चीज़ जैसी थी यथा- 
शवित बसी ही बनाये रखने का प्रयत्त किया गया है। गज डेढ गज ऊँचे एक पौधे को देखकर मैंने उसके बारे मे 
अर कर 458 ने कहा, ' यह पौधा हमने इसलिए लगा दिया है कि पाँच प्तात वर्ष बाद पास का व/ 
जायेगा और तब यह उसका स्थान ले लेगा ” टाल्स्टाय की समाधि जैसी कु ईसी 
बनी हुई है और उस पर फूल उग रहे हैं। जम करी नी हुई थी दंत ही. 
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9 
मेरे जीवन के मिशन 


जे झ््‌ जात-बूझवर जीवन के मिशन निर्धारित किये हो ऐसा मैं नही मानता। मेरे पूव॑जन्मों वे पुण्य वे 
कारण अथवा माता-पिता के आशधीर्वादी से ये मिशन आाकस्मित' ढंग पर ही मैर हाथ लग गये। 
45 जून, 94 को मैंने यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि प्रवासी भारतवाधत्तियों की सेवा 
वा ये मेरे द्वारा प्रारम्भ होगा और उत्ते मेरे जीवन वे पूरे 22 वर्षों का सर्वोत्तम समय लग 
जायेगा । 6 अ्रप्रैत, 98 की मैंने वविर्त्त सत्वनारायण जी के देहावधाव पर उतती बौति रक्षा वे 
लिए जो समल्‍प किया था उसके पूरे हीने से 63 वर्ष लग जायेंगे, यह भी मैं सही सोच वाया था। शहोदों के 
श्राद्ध में मेरे 30-35 वर्षों का समय बीव चुका है। यद्यविं इतने लम्पे अछछे मे मेरे द्वारा कुछ छूटमुद कार्म भी 
हुए, जैसे ->जनपद-आदीचन, घाहलेटी साहित्य-विरोयी आदोलन, प्रतत-निर्माण आदोचन, इत्यादि, पर मुदप 
मिशन तीन ही रहे। 
प्रवात्ती भारतीयों की दया इस समय लगभग एक करोड़ है और वे सत्र वे भिल्त-भिन्‍त भागों 
में बच्चे हुए हैं। सन्‌ 494-43 में मैंने 'कीजी द्वीप मे मेरे इककीस वर्ष पण्डित तोताराम वे नाम से लिखी 
थी और पूरे चार वर्ष लगाकर 728 पृष्ठ का प्रत्य प्रवासी भारतवासी' लिखा, जिसकी भूमिका दीनबन्‍्धू 
ऐण्ड्,ड ने लिखी थी । उन दिनों की एक घटना मुझे खासतोर पर याव आ रही है। ग्रत्य की पण्डुलिपि 
तैयार हो गयी थी और वह छपने जा ही रहा था कि फोरीजावाद से मुझे इन्दोर से एक पत्र मिला जिसमे 
लिखा गया था कि पुलिस 'फोजी दीप में मेरे इक्कीस वर्ष के असली लेखक वो सलाश कर रही है और शायद 
इन्दौर में तलाशी हो। मैं उन दिनो राजकुमार कॉनेज में अध्यापक था औौर तलाभी होने पर नौद री छूटने 
की पूरी-यूरी आशका पी । मैंने पुस्तक की पण्डुलिपि को अवाज के एक व्यापारी के यहाँ रखा दिया भौर 
उन्होने भी डर के मारे उसे एक पिंसनहवारी के यहाँ युरक्षित कर दिया । तत्पश्चात्‌ मैं पुलिस द्वारा तवाशी 
वी प्रतीक्षा बने लगा। उस समय मैं इतना वितित था कि रात को भोजन भी नहीं किया और रोटी-साग 
एक मोरी में डाल दिया। वह ब्रिटिश गवर्नमेण्ट का उम्राना था ओर राजकुमार कॉलेज के क्सी अध्यापव का 
सरकार-विरोधी आदोलन में मुम्तवा (सम्मिलित) होता खतरनाव समझा माता था। सौभाग्य से तलाशी की 
खबर निराधार तिवली और मैं साफ बच गया । प्रवात्ती भारतवासी' पुस्तक सकुशल वसम्बई से छप गयी और 
उसकी लिखाई के प्रारिश्रमिक के रूप में मुझे 00 प्रतियाँ मिलीं, उन्हे मैंने रजिस्ट्री द्वारा अपने धर्च से देश 
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के भिन्‍्त-भिन्‍्न लेखको ओर नेताओ को भेज दिया | पुस्तक पर लेखक की जगह 'एक भारतीय हृदय” छपा 
और बहुत वर्षों तक इसी उपनाम से भेरे लेख छपते भी रहे। समाचार पत्रो में पुस्तक की भूरि-भूरि प्रशसा 
भी हुई। पर महात्मा याो को उस पुस्तक में वहुन सी भूलें प्रतीत हुईं और महादेवभाई की डायरी म वापू 
वा दीनवन्धु एण्ड के नाम एक पत्र भी छपा है। य्थपि महादेवभाई ने मेरा नाम छोड दिया था तथापि 
उस पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि बह मेरी पुस्तक के विषय में हो था । बहुत वर्षों वाद वहू पत्र मुझे 
महादेव भाई वी डायरी परे पढने को मिला। निस्सदेह मेरी पुम्तक मे बहुत सी भूलें रह गयी पर एक साधनहीन 
लेखक के लिए ऐसे महत्त्वपूर्ण विपय पर ग्रन्थ लिखना एक दुम्साहस ही था। न तो मुझे यात्रा की सुविधा थी 
और न पुस्तकों के खरीदने के लिए पैसा | समय का अधिकाश भाग जीविका के लिए काये करने मे वीवता था, 
दाकी का वक्‍त ही पुस्तक को अधित किया जा सका । उसके पूर्व प्रवासी भारतीयों का कोई इतिहास अग्रेड्ी 
पैक में नही लिखा गया था। इस अवसर पर मैं भाई द्वारिका प्रसाद सेवक को कृतज्ञतापूर्वक स्मरण कर रहा 
हूँ क्योकि उन्होने कई सहेस्र रुपये इस ग्रन्थ के प्रकाशन पर लगा दिये थे 

स्वर्गीय भाधवराव विनायक किब्रे साहब उन दिनो इन्दौर राज्य मे उपमन्षी थे और राष्ट्रभाषा 
हिग्दी के बड़े हिमायती थे | उन्होंने “प्रवासी भारतवासी' को इनना पसन्द किया कि मराठी की एक केन्द्रीय 
सत्या से उस पर मुझे चार सौ रुपये का पुरस्कार दिलवा दिया। 

दीनवन्धु एण्ड्र,ज को फीजी विपयक रिपोर्ट का मैंने हिन्दी मे अनुवाद भी किया था और उसे 
'फीजी मे भारतीय” के नाम से प्रताप कार्यालय में छापा था। उसके वाद साबरमती आश्रम मे मैंने 
'फीडी को भमस्या नामक पुस्तक लिखी। उमके भी पूर्व मैंने दीनवन्धु एण्ड्र,ल और भिस्टर पियर्सन 
डरा लिखित फोजी की रिपोर्ट' का हिन्दी अनुवाद 'प्रताप' द्वारा छववा दिया था | इसके अतिरिवत 'विधाल 
भारत, 'चाँद', 'रर्यादा', तथा गुजराती 'नवजीवन! के प्रवासी अक भी प्रकाशित कराय्रे थे। ये चारो अक्ष 
राष्ट्रीय अभिलेखागार मे सुरक्षित हैं। 

मैं एक मिशनरो पत्रकार रहा। कोई न कोई मिशन हाथ में लेता रहा। इस कारण स्वाध्याय 
के लिए मेरे धास् वक्‍त ही नही रहा । इसमे आश्चर्य ही क्या हो सकता है, कि मैं स्थायी साहित्य की रचना 
ने कर सकता, प्रचारक मात्र ही वनेकर रह गया। अपनी एक भूल को मैं यहाँ स्वीकार बर लूँं। स्वय 
मेत्मनारायण बविरत्न के जीवन चरित मे मेरे द्वारा उनकी पत्नी श्रीमती सावित्री देवी के प्रति अन्याय हो 
गया है। दरअसल मौलिक भूल सत्यनारायण जी को ही थी, उन्होने अस्वस्थता और शारीरिक निर्बेलता की 
पैशा में विवाह विया। आगे चलकर वही गलती वालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने की। 


शहीदों का थराद्ध 


शहदीदी और क्रान्तिकारियों के विषय मे मेरी रुचि बहुत वर्षों से रही है और सन्‌ 98 मे मैंने 
अपनी पुस्तक 'प्रतरामी भारतवासी', जो चार वर्ष के परिश्रम के वाद लिखी गयी थी और जिसकी भूमिका 
उमक जू एस्डू ज ने लियी थी, दक्षिण अफ्रीका के आन्दोलन में शहीद हुई बुमारी वली अम्मा कौ समधित की 
पयी थी | बह तमिल भाषा भाषी एक भारतीय लडकी थी जो महात्मा गाध्ी जी के सत्याग्रह सग्राम भे जेल 
गयो थी। पिछले पचास्त बर्धो मे मेरे समय का एक अच्छा भाग शहीदो का श्राद्ध और कास्तिकारियो वो सेवा 


+ रे ही बीदा। अमर शहीद गणेशशकर विद्यार्थी से मेरा साक्षात परिचय सन्‌ 95 थे हुआ और जीवन- 
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कायें मे मेरे समय, शक्ति और साधनो का भी पूरा-पूरा उपयोग हुआ है। इस मिशन ने मेरे व्यक्तित्व के 
विकाम में बड़ी भारी सहायता दी है। 3-4 व्यक्तियों को पैंशन दिलाने का पुण्य भी मुझे प्राप्त हुआ था । 
शहीद आजाद की माँ, शहीद बिस्मिल वी वहिन, शहीद अशफाबुल्ला के बड़े भाई रियासवुल्लाखाँ और 
भतीजे इश्तियाकुललाखाँ, वावा तीरथराम, श्रीमती कृष्णादेदी गोसेविका इत्यादि को पेंशन दिलाने का कार्य भी 
मेरेद्ारा सम्पन्न हुआ था। श्री लद्धा राम को पेंशन मैंने ही दिलाई थी और राजस्थान के एक सज्जन की भी, 
जिसका नाम मैं भूल चुका हूं । 
भेरा विश्वास है कि मुझे अपने जीवन भे जो थोडी-बहुत सफनता मिली है वह शहीदों वी 
आत्माओ और उनके कुटुम्बियो के आशीर्वाद मे प्राप्त हुई है। मुझे एक घटना खास तौर पर याद आ रही 
है--मैंने पालियामेट मे जाने की कल्पना स्वप्न में भी नहीं की थी। बिना मुझे सूचना दिये एक सज्जन ने 
दिल्‍ली में पालियामेटरी बोर्ड के सामते मेरा नाम पेश कर दिया था। उस समय पण्डित जवाहरलाल जी से 
पूछा या, ' कया वही वनारसीदास जी जो श्रीमती नायडू के माथ अफ्रीका गये ये ? इज़ ही स्टिल इन दी लैंड 
आफ लिविंग” (क्या वह अब भी जीवितो के लोक मे हैं) ?” इस पर थ्रद्धेय श्रीप्रकाश जी ने कहा था, "हाँ, 
चहू जीवित है और टीक्मगढ फे शहीदो के लिए प्रशसनीप्र काये कर रहे हैं।” बात यह हुई थी वि शहीद 
आजाद की माँ क विपय में मेरा पतर-व्यवहर श्रीप्रकाश जी से चल रहा थ्रा। इस प्रकार बिना पैपा ख्चे 
विये मैं पालियामेट का मेस्मर बन गया था और इस प्रकार मैं बारह वर्ष तक दिल्‍ली मे रहा। 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि मैंने भारत के स्वाधीनता सम्राम में कोई भाग नही लिया और 
जिन दिनो वह भग्राम चल रहा था, मैं प्रवासी भा रतीयो के कार्य मे व्यस्त था। 
शहीदो और ऋत्तिकारियों की राजनीतिक विचा रधाराओ के बारे मे मेरी श्रद्धा भेइभाव से सदा 
दूर रही है। सशस्त्र शहीद और अहिसावादी शहीदो मे मैंने कीई भेदभाव नही किया । चार व्यक्तियों कै, जो 
भागे चलकर शहीद हुए--भहात्मा गाधी, गणेशशकर विद्यार्थी, देवशरण मिंह और वारायणदास परे स्ले-- 
मेरा सम्पर्क बहुत पहले से ही था। इनम यरे जी साम्यवादी थे । 
एक बात मेरे लिए वडी खेदजनक है, वह यह कि जहाँ सशस्त्र शहीदों को काफ़ी याद क्रिया गया 
है, वहाँ जहिमावादियों हो प्राय भुला ही दिया गया है। स्वर्थ मेरी पच्वोध्त रचनाओ म केवल चार अहिंसा- 
बादिया के विपय मे हैं । 


साहित्य-सेवियो की कोति-रक्षा 

साहित्य सेवियो की चर्चा मैं अपने घर में बहुत वर्षों से सुनता आ रहा हूँ । मेरे पूज्य पिता जी, 
पण्डित गणेशीलाल जी स्वर्गीय श्रीघर पाठक का नाम अक्सर लिया करते थे। उन्ही से मुझे ज्ञात हुआ था 
वि पाठक जी का जन्म यहाँ से नौ दस मील दूर जोधरी ग्राम में हुआ था और तत्तप्चात्‌ वह फ़ीरोशावाद मे 
अल में पढ़ने आये थ। स्वर्योध प० जयराम जी प्रधान अध्यापक की प्रेरणा से बह फीरोज्ावाद 
के मिडिल् स्कूल में दाखिल हुए और यही से उन्होंने सम्मान सहित मिडिल परीक्षा पास की। सम 
2944 मे मैंने जीघरी ग्राम की जो वैंदन यात्रा की थी उमर मुझे अमी तक स्मरण है। वहां श्रद्धाजति 
अवित बरवे में पैदल ही लौटा भी था। जाते समय जब मैने पिता जी से अनुमति माँगी तो उन्होंने 
हा, “जोधरो वहुत दूर है, चक जाओगे ।” मैंने कहा, “कबका, हम तुम्हारा नाम लेकर चले 


मेरे जोवन के मिशन | 86]. 


है 


कि 





(4) उनवी स्मृत्ति मे सम्मेलन मे सत्यनांरायण कुटौर का निर्माण तया (5) उनके सम्पूणण प्रत्यो का एक 
जिल्द में प्रवाशन । 

सोभाग्य से ये पाँचो श्राद्ध-दार्य विधिवत्‌ सम्पन्न हो गये | कविरत्न जी की कविताओं वा सग्रह 
"हृदय तर॒ग' नाम से प्रबाशित हो गया और उसके दो सस्करण भी निवल गये । द्वितीय सस्करण का सम्पादन 
प० अयोध्या प्रसाद जी पाठय' ने विया जो कविरत्न जी वे प्रशशक्ष भी थे | भारती-भवन में सत्यनारायण 
जी के तैलचित्र का अनावरण दीनवन्धु ऐण्डू,ज़ के वरक्मलों द्वारा 920 में हुआ था। उनका जीवन-चरित 
मैंने सन्‌ [926 में लिख दिया था, जिसवी भूमिका प० परद्म्भिह जी शर्मा ने लिखी थी और प्रकाशन हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन ने किया था। उसके भी दो सस्व रण हो चुवे हैं। सत्यनारायण कुटीर का निर्माण सम्मेलन 
में हुआ और उसवा उद्घाटन महात्मा गाधी द्वारा हुआ चा। यह साहित्यिक अतिथियों के लिए प्रयाग मे 

ठहरने वा स्थान बन चुका है। महापण्डित राहुल जी वहाँ बहुत दिनो लव रहे थे और प० रामनरेश त्रिपाठी 

था स्वगंवास वही हुआ था। मैं भी दो वार वहाँ ठहर चुका हूँ। सत्यना रायण जी के समस्त ग्रन्थों का सग्रह्‌ 
नेशनल पव्निशिग हाठस, देहली ने प्रवाशित किया है। लगभग 5000 पृष्ठो का यह ग्रन्य नब्बे रुपये में वहीं 
से प्राप्य है । मुख्य सम्पादक डॉ० विद्यानिवास मिश्र तथा सम्पादक डॉ० गोविन्द रजनीश (के० एम० मुशी 
विद्यापीठ, आगरा) हैं।यह सम्रह सन्‌ 98 मे प्रकाशित हुआ है । इस प्रकार सत्यनाराथण जी विपयक श्राद्ध 
को पूरा करने में 63 वर्ष लग गये । 

कविरत्न जी वी कीति-रक्षा वे वार्येक्रम मे मुझे अनेक व्यवितयो और सस्थाओ से सहायता मिली 
थी।स्व० महेन्द्र जी ने नागरी प्रचारिणी सभा, आगरा 
द्वारा 'हृदय तरग' प्रकाशित कर दी थी और हिन्दी कविरत्त सत्यनारायण जी 








साहित्य सम्मेलन ने सत्यनारायण जो कविरत्न की के ञ मल म अमल, 
जीवनी । स्व॒० द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी ने उस पुस्तक औन्‍ 2 
को बहुत पसन्द क्या था और उनका आशीर्वाद ;[ ५ है 
मुझे मिला था। सत्यनारायण कुटीर क॑ लिए । , कम 
अजजुमार रघुवीरसिद सीतामऊ की धंपत्नी तथा. | [९ हा ) 2. | हे 
वीरपिह जूदेव ने सहायता दो थी। जैसा किः मैं लिख ! 5 > 5 
चुका हूँ समस्त ग्रन्थ-सप्रह भाई डॉ० विद्यानिवाप्त जी दाने | | 
के सहयाय से छप सका। दीनवन्धु एण्डूज़ ने सम्मेलन का हम पु 
में कुटीर की स्थापना करवा दी थी । | ग 7 का ही 
राजा सक्ष्मर्णातह जन्मशताब्दी धि रा 

सन्‌ 926 मे मेरी प्रार्थना पर आगरा ॒ 
की नागरी प्रचारिणी सभा ने राजा लक्ष्मणर्सिह की 5 
जन्म शताब्दी मनाई थी ॥ उस अवसर पर आचार्य $ हि हु रे 
स० पदुमप्तिह शर्मा, दीनवन्धु एण्ड्र,ज़ तथा भरतपुर? ___ 
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हैए थे। सभा ने मेघहूत का सवीन संस्करण भी छपवाया था। उस उत्तव के कायज्ञात राष्ट्रीय 
अभिलेखागार में सुरक्षित हैं। 


स्व० हरिव्ाकर शर्मा कीति-रक्षा 


यह बड़े खेद की बात है कि आर्य प्रमाण के द्वारा स्व० हरिशकर शर्मा की कीलि-रक्षः के जिए शोई 
विशेष प्रयत्म नही किया गया था। हाँ, आये प्रतिनिधि सभा लयनक ने उनझे पत्तों को टाइप कराने के लिए 
| 4 रुपये मेरे पास भेज दिये थे। मैंने उनके 300 से ऊपर पत्र टाइप कराकर ययास्थान पेज दिये थे। डी० 
ए० थी० कालेज फीरोशावाद थे अपनी पत्रिया वा एक विशेषाक पण्डित हरिशकर शर्मा पर निवाल दिया था 
जिसकी समस्त तैयारी भाई मानव नी ने स्व० शर्मा जी के घर पर कई दित रहुकर भाई विद्याशकर शर्मा के 
सहयोग से को थी । 

रव० वश्चीघर जी विद्यालकार अच्छे कवि तथा उच्चकोटि के साहित्यकार थे । उनके भी 300 
पत्रों वी अतियाँ टाइप कराकर बई जगह भेज दी शयी थी । 

मैंने समेंदा से बायक्ृप्ण शर्मा नवीन पर एक विशेयात निक्लवाया था जिसमें उनके जनेक मह्व- 
पूर्ण पत्र उद्धृत किये गये थे। स्व० वायुरेवशरण जी भप्रवात्त ने मुझे 70 75 महत्वपूर्ण पत्र भेजे थे। उनके 
उन पत्नी वा सपह मेरे अनुरोध पर भाई वृन्दावन दास जो ने छपवा दिया था । 


प्रेमी अभितर्दन प्रस्य 

यह ग्रन्थ स्व० नाथूराम जी प्रेमी को सेंट किया गया था। वन्धुवर श्री यशपाल जी जैन ने इसके 
निए बड़ा प्रयत्त किया था । रव० यणेश परस्ताद वर्णी को भी दवा अभिनन्‍दत ग्रस्य सेंट शिया गया था, जिसके 
युस्देनखण्ड विभाग वा सम्पादत मैंने जिया था। एक पृस्तक स्व» प्रेमी जी के सुपुत्र हेमचद्र मोदी एर भी 
छपवाई थी। 

एक पुस्तिका स्व० देवीदयाल गुप्त पर भी छपवा दी गयी थी। महाराज वीरफिंह जुदेव कवियों 
तथा साहित्य-सेवियी के सरक्षक थे । उन पर भी मैंने एक स्मृति-प्रन्‍्थ निकाल दिया था । 


पन्नों का संप्रह 

हिन्दी में लेखन कला पर मेरे ढ/र कुछ कारें हुआ है । साहित्याचार्य १० परदर्मासद् शर्मा के पत्र 
पुस्तकावार में छपवा दिये गये हैं, जिनका सग्रह मैंने तथा सम्पादन प० हरिशकर शर्मा ने विया था। 'विशास्त 
भारत' तथा 'सेनिक' के पदुममिह जक मैंने छपवाये थे। स्व० ब्रजमोहन वर्मा पर एक स्मृति-अन्य मैंने शाव* 
महल काशी से 'साहित्य मोरभ' नाम से निवल्वा दिया था। 

हिन्दी लेखको और दवियों के सैकड़ों ही पत्र राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, तयी दिल्‍ली में भेरे 
संग्रह में सुरक्षित हैं, जिनमे 70-75 पत्र चाच्रार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के, 750 हजारीप्रसद जी के, 
कई सौ प० पदमसतिह जी के, 20-25 प्रेमचन्द जी के, 30-35 माननीय श्रीनिवास शास्त्री जी के और 50 से 
कपर महाकवि दितकर जी के पत्र हैं । उर्दू साहित्य के बिता मोलकी अब्दुल हक सतयहद के भी 30-35 एव हैं । 
290 पत्र दीनवन्धु सी० एफ० एण्ट्रण और ॥00 से ऊपर महात्मा गायी के भी हैं । इसी स्कार चागरा 

.. विश्वविद्यालय के चतुर्वेदी कजनक्ष वे भी सेकडों पत्र सुरक्षित हैं ।हपें की बात है कि जामवंगर काठियाबाद 
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कै डॉँ० कमल पुँजाणौ ने हिन्दी पत्रनैखन पर एक 
शोध ग्रन्थ तैयार वर दिया है। इस प्रकार आज पत्र- 
लेखन विधा हिन्दी जगत भें अधिकाधिव लोकप्रिय 
होती जा रही है। 


विकासशील साहित्यकारो की सेवा 


तथाकथित छुटभइयो यी सेवा मेरे 
जीवन का एक मिशन ही रहा है और उनके 
व्यवितत्व के विकास में मेरी सदैव रुचि रही है। पर 
यह बाय मैंने किसी परोपवयर की भावना से नहीं 
किया है। मेरेपास समय और साधनों का बाहुलय 
रहा है और उनवा रादुपयोग करने वी मेरी इच्छा 
ही उसके मूल मे है। स्व० वासुदेव शरणजी अग्रवाल 
तथा स्व० हजारीप्रसाद द्विवेदी और महाकवि 
दिनकर जैसे प्रतिष्ठित लेखका और स्व० कमला 
चौधरी तया बहिन सत्यवती मलिक की भी 
यत्कि चितू सेवा मुझसे बन पडी है। अपने नगर के 


के । 


कटे मल कटा 


कट ज के 
हो ० 5 को 





पण्डित हरिशकर शर्मा 


कविया और लेखको तथा ब्रजभूमि के साहित्यकारों वो कुछ सेवा करने में मैंने अपना सौभाग्य समझा है।मैं 
स्व० भागी रथ जी भास्व र (इटावा) को श्रद्धाजलि अपित कर चुका हूँ। भाई रतनलाल जी वसल, भाई मानव 
जी तथा कुसुमाकर जी पर भी मैंने लेख प्रकाशित कराये थे । यह सूची मैंने आत्म विज्ञापन की भावना से नही 
दी है। सच पूछो तो इन्ही छुटभइयो की सेवा ने मुझे गौरवाल्वित किया है । मेरे लिए परम हर्प का विषय है 
कि भाई यशपाल जैन तथा बन्धुवर जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने साहित्य जगत में उच्च स्थान बना लिया है। 





0 
हिन्दी भवन 








शान्ति-निकेतन में हिन्दी भवन 


दवा ऋतु के बाद सखूया समय शान्ति निकेतत मे रग बिरगे बादलों की छटा देखते ही बनती है । शार्ति- 
िकेतन [बोलपुर) क्लकत्ते से 99 मील दूर है। अपदे “विज्ञाल भारत” के दिनो में मैंने अनेद बार 
शास्ति-मिकेतन की यात्रा की थी। वह मेरे लिए एक तीर्थ रथान था और वहाँ की यात्रा का कोई भी गोका 
मैं नहीं छोडता पा। एक बार बड़ी दिलल्‍वगी हुई। वन्धुबर हजारीप्रसाद जी द्विवेदी ने एक दिन “विशाल 
भारत' से आकर कहा, 'आप शार्ति निशेतन कब पधारेगे ?” मैने उत्तर दिय।, “जिस दिल आपप्रात काल 
वौने चार बने चार प्याते चाय और कुछ भिष्ठान्त का प्रबन्ध कर देंगे उसी दिन मैं आपकी सेवा में पहुँच 
जाऊँगा।” मैंने यह बात मजाक मे ही कही थी । डिउदी जी मे इस मज्ञाव का धर वह पहुँचाने का विशवय 
किया । एक बार जय मैं शाम को शान्ति विकेतत पहुँचा तो दूसरे दिन प्रात वाल साढ़े तीन बजे ही बढ प्रौच 
व्याले चाम की केतली और मिप्ठान्व लि मेरे स्वान पर हाजिर हो गये। मेने आश्चर्य से उनसे पूछा, /गह 
आपने क्या किया ? धर बालो का इस समय इतना कंप्टक्यों दिया ?” डिवेदी जी हँवते हुए वोने, “कुछ भी कष्ट 
नही हुआ भौर बच्चे तो घास दौर से पश है क्योकि उन्हें इवनी जल्दी चाय मिल गयी गौर साथ मे कुछ मीठा 
भी ।” मैं स्चपि अपने मजाक पर लज्जित हा गया, फिर भी मैने बडे स्वाद के साथ चाय पी और रसगुल्त तथा 
संत्देश खाये। तत्पश्वात्‌ हंसी मोर मद्ञात के फुल्तारे छूटते रहे । शर्प-त निकेतन मे बढ़े दादा (वबीद्ध जी के 
ज्येप्ठ बन्धु) दिजेद्धनाथ ठाकुर का अटटद्वास प्रसिद्ध था। वह दूर से सुनाई पडता था, उद्ती प्रकार हजायी- 
प्रमाद जी ट्विवेदी वा हास्य भी बहुत प्रसिद्ध था । 
शाम के समय हम लोग टहंचन के लिए तिकेते | दो-तीन मील का चदरर लगाकर ख, हसने हूँशावे 
पांच निवास [अतिथि गृह) पर पहुँचे । उस समय मैने मज़ार मे कहा, “देखिए ड्विवदी जी ! इसी स्पान दे 
विक्ट हमारा हिन्दी भवन बनेगा । आप मुझ पर विश्वास तो कोजिए ।” दिवेदी जी न हँसकर कहा, मेँ 
विश्वाप्त करता हूं, अवश्य बनेगा ।* आश्चयें को बात यह हुई कि उस बातबीत के तीन बर्ष के भीवर ही 
शान्ति निकेतन मे हिन्दी भवन बत यया ) उसकी सीव दीववन्धु ऐण्ड्र,ज ने रखी और उद्घाटन १० जवाहर 
लाब नेहरू मे किया था ! अपने उस सवक्प वो पूरा करने मे मुझे पढह बार कलकते से शा ति लिक्ेतत की 
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यात्रा करनी पड़ी । 
एक दिन क्लकत्ते मे भाई सीताराम जी सेक्सरिया ने मेरे निग्नस स्थान पर पधारकर बहा, “आप 
मारवादी बालिका विद्यालय मे एक हिन्दी पुस्तत्ालय का उद्घाटन कर दीजिए।” मैं महर्प राज़ों हो गया 
और दूपरे दिन उत्त स्कूल मे पहुँचा। अपने भाषण में मैंने छात्राआ को सम्पोधित ब रत हुए कहा, “यह 
कैसे दुर्भाग्य वी बात है कि बलकत्ते से कुल जमा 99 मील की टूरो पर विश्व का एक महान कवि रहता 
है--कवीन्द्र रवी-द्रनाथ ठाकुर, और आपमे से शायद ही कसी ने उनके दर्शन किये हो ।” में अपना भाषण 
देकर घर लौट आगरा दूसरे ही दिन भाई सेकसरिया जी मेरे घर पर पधारे और वहा, “आप लडकियों को 
बहका आये हैं । अब वे जिद कर रही हैं कि हमे कवीन्द्र के दर्शन करा दें। उतके आग्रह को हम टाल नहीं 
सकते। क्या पय प्रदर्शक के रूप मे आप साथ चल सकेंगे ?” मैने उत्तर दिया, “समय तो मेरे पास कम ही है 
फिर भी आपकी आज्ञा का पालन कछूंगा। ” जैसे कोई ज्योतिषी किसी श्रद्धालु व्यव्ति को बहकाते हुए कहता 
है तुम्हें ग्रह लगे हुए हैं, किसी ब्राह्मण को दान करो तो उपद्रव दूर हो सकता है। वह विचारा घबड़ाकर उन्ही 
ज्योतिषी को महत्त्व का दान देता है, वैसी ही चालावी मैने भी की थी। वालिका विद्यालय वी दस बारह 
छात्राआ, एक अध्यापिका तथा सेकक्‍्सरियाजी को लेवर में शान्ति-निके तन पहुँच गया और गुरुदेव के पास आधा 
घण्टा समय देने की प्रार्थंवा भी भिजवा दी। गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी । उन्होंने शाम को चार वजे का वक्‍त 
दिया था । दोपहरी को मैं नियमानसार विधाम कर ही रहा था कि गुरुदेव का एक आदमी पहुँचा और उसने 
फहा, “गुर्देव आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, चलिए।” मैं तुरन्त साथ हो लिया। गुरुदेव ने मिलते ही 
वहा, “आज जिन मारवाड़ी मित्र को साथ लाए हैं, उनसे में वालिकाओ के छात्रावास मं दो तीन कमरे 
बनवाने का अनुरोध करना चाहता हूँ। क्या यह्‌ उचित होगा ? ” मैने तुरन्त ही उत्तर दिया, “गुरुदेव, आप 
आधम मे हिंदी भवन की स्थापना के लिए अनुरोध करें। मैं उसी के लिए प्रयत्नशील हूँ ।” उस सन्धया का 
दृश्य अय भी मेरी आधा के सामने है। उत्त रायण मे गुरुदेव विराजमान थे । हम सब उनके चरणों के निकट 
जमीन पर बैंडे थे। उस समय गुर्देव ने पहला प्रश्त यह किया, “क्या आप सव सरल बयवा समझ सकेंगे? 
में शुद्ध हिन्दी म बोल नही सकता और विदेशी भाषा मं बोलना नही चाहता ।” भाई सेकसरिया ने क्हा, 
/आप सरल बगल! में ही बालिए, हम सव समझ जायेंगे।” उध समय ग्रुरुदेव मे जो भावधूर्ण प्रवचन दिया, 
उसकी याद मुझे कुछ कुछ अब भी है । भाई सेक्सरिया जी न अपनी डायरी मे उसक्य साराश खवी से लिखा 
कक ॥ वह डायरी तो आगरा सग्रह मे चली गयी इसलिए अपनी स्मरण शक्ति से कुछ बातें लिख 
॥६ हू। 
गुरुदेव ने कहा, “दो वर्गों और जातियो को मिलाने का कार्य जिस उत्तमता से बहनें, मातायें तथा 
वेटियाँ कर सकती हैं, पुरप कदापि नही कर सकते । आपमे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप, वगालियो तथा 
हैग्दी भाषा भाषिषों में एकता तथा सेलजोल स्थापित करें। पारध्वरिक एकता के लिए ही मैंने शान्ति- 
निरेतन को स्थापना को थी। जो कुछ वन सका गैंने अपने पास से व्यय कर दिया पर अब हमारी सस्था ऋणी 
वैन गयी है। मालवीय जी ने सहायता देने का वचन दिया था पर वह नही कर सके ।” हम सब वडे ध्यानपूर्वेक गुरु 
देव को रे अपील को सुन रहे थे और उन जैसे विश्व कवि की अन्तर्वेदना का अनुभव भी कर रहे थे। उसी समय 
कहा न जीन मेरे कान में घीमे से पूछा, ' मैं अम्मी 500 रुपये देना चाहता हूँ, क्या गुरुदेव स कह दूँ ।” मैंने 
3) अवश्य,” भाई सेकसरिया जी ने गुरुदेव को यह सूचना दे दी और उन्होंने सहर्प उसे स्वीकार भी कर 
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लिया । इस प्रकार शान्ति-निकेतन में हिन्दी भवत की नींव पड़ी । फिर तो भाई भागीरथ जी कतौड़िया पे 
प्रपत्त पे 35 हजार रुपये की लागत से वहाँ हिन्दी भवन बने भी गया। वह पैसा हलवाधिया द्ुस्ट से मिठा 
था। मेरा अनुमान है वि अब तक सारवाडी सित्री द्वारा हिन्दी भवन को वई लाख की सहायता मिल चुकी 
होगी । अब तो हिन्दी भवन विश्वमारती विश्वविथालय के अधीन है और सरकारी वियत्रण में है। इसलिए 
उसका क्षेत्र भी काफी व्यापक बन गया है । 

शान्वि-तिवेतन में जब १० जवाहरमाल नेहरू ने उद्घाटत किया था उस समय में बलकते मैं या। 
तब मैं शान्ति-निरवेतत नही गया ) कारण यह था कि प० जवाहरलाल जी नेहरू ने कांग्रेस से जो सहायता मुझे 
प्रवासी भारतीयों के काय्ये के लिए मिलती थो, वह बन्द कर दी थी | इस प्रकार घोर निराशा से मैंने अपने 
22 वर्ष पुराने मिशन की तिलाज्जलि दे दी थी। उस दिन जो व्यक्ति कलकते से शान्ति निकेतन जा रहे ये 
उन्हे स्टेशन तक पहुंवाने मैं गया था। श्री भागी रथ कनोडिया जी भी उसी ट्रेन से जा रहे थे । मुझे इस बात 
का बरावर सेद रहा कि मैं उत अवधर पर उपस्थित न हो सका । भाई भागीरथ कवौडिया जी ने कहां कि 
पविना दूल्हे के बारात कैसी ? यह तो आपस! स्वप्त था।” जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे तीन वर्ष देने 
पड़े और पद्रहू थार शान्ति-निवेतन वी याउा करनी पडी उस्ते साकार एप में सफत देखने के लिए मैं शान्ति 
निरेतन नहीं जा सका । साधवहीव वार्यकर्ताओं के जीवन मे ऐसे क्षण प्राय. आत रहते है जब वे निराणा 
से अभिभृत ही जाते हैं । अब अपनी उस भूल का अनुमव करता हूँ | पण्डित जी की चिद॒ढठी से निराश होरर 
मुझे अपना मिशनरी कार्य नहीं छोडवा चाहिए था। सम्मवत आधिक कठिवाइयों के कारण ही कांग्रेस ने 
उक्त विर्णय लिया हीगा। 


बिल्ली में हिन्दी भवन 
शायद 945-46 की बात है । मैं दिल्‍ली गया हुआ था और वहिन सत्यवत्ती मलिक के विवश 
स्थान पर ठहरा था। सब 9335 से ही, जयकि मैं कलकत्ते मे 'विशाने भारत का सम्पादन कर रहा था, 
मलिव परिवार की मुझ पर पा थी । बहिन सत्पवती जी के साहित्यिक वित्त मे मेरे द्वारा कुछ सेका भी 
बय पड़ी थी । एक दिन दिल्‍ली मे भाई विष्णृद्त मिथ तरगी पधारे और बोल कि हम लाग आपका सार्व- 
जनिव स्वागत करना चाहते हैं। उनक प्रेमपुर्ण आग्रह को मैं टाल नहीं सका। मिटो रोड पर एक बाद 
में मेरा स्वागत हुआ। उत्तर देते हुए मैंने यह सुझाव उपस्थित जतता वे सम्मुख रखा कि दिल्‍्दी से हिन्दी 
भवन वी स्थापना होती चाहिए। उस समय मैंने यह स्वध्व में भी रत्पता नहीं की थी वि छह वर्ष बाद सन्‌ 
7952 मे मु समद सदस्य वनकर दिल्वी आना होगा और सन्‌ 953 मे मेरे द्वारा ही हिन्दी भवन की 
स्थापन्य हीगी। 
उम्र दिन दी मुझे अब भी याद है जयत्ि टप्ट्रपति राजेन्द्र बाबु को इषा से वियेटर कस्यूनिक्ेशन 
विश्डिंग म॑ दो वमरे 60 रु० महीता किराये एर मिल यये। अपने पटस एक पैध्ा भी नही था और पढ़ते 
महीते वा किराया जेमा करता या। उस समय मुझे वत्रिशाल भारत के पुराने लेघक और राज्यप्तमा के 
सदस्य राजिश्वर असाद सिद्ध की याद आई ओर मैंते तुरन्त उन्हे फोत किया, “एक बहुत जरूरी कायम है। 
१00 दपप लेबर पधारिए। ” वह शीघ्र ही पध्ारे। तब मैंने उन्हें बतलाया कि हि दी भगत की स्थापना करनी 
है। बह वहुत खूश हुए और उन्होंने भरपूर सहायता करने का वचन भी दिया। बये चतकर 200 रफ़ये 


उहोंने अपने अग्रज श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह से भी दिलवाए। मेरे भूतपुर्त सहायक यशपाल 
जैन और जगदीशप्रमाद चतुर्वेदी पहले से ही दिल्ली म॑ विद्यमान थे। उनकी भी सहायता निरस्तर मिली । 
भाई विशनलाल चतुर्वेदी ने भी मदद की । पूरे ग्यारह वर्ष तक हिन्दी भवन की जिम्मेदारी मुझ पर और 
मंत्री सत्यवती मविकर पर रहो) उन भ्यारह वर्षो के मीठे और कडवे अनुभवो की अब भी याद झा जाती 
है। मोलाना बाजाद की कृपा से हिन्दी भवन का किराया आधा हो गया, पर एकाध वर्ष वाद चह रकम 
तियुनी कर दी गयी । खर्च चलाने के लिए भीख माँगते मैं तग आ गया । उन दिनो जिन लोगो न आधिक 
सहायता की थी, उनके शुभ नाम मैं कृतश्ञतापूर्वक स्मरण कर लेता हूँ । सबसे बड़ी रकम 000 रुपये 
(स््र०) श्री घनश्यामदास जी बिडला ने दिये थे और 600 रुपये धाधिक ग्रन्य खरीदने व लिए उनक अग्रज श्री 
जुगलक्शोर विडला से दिये ये। अमेरिका के विलियम लाइड गैरीसन के वशजों ने 200 रुपय गैरीसन 
लाइब्रेरी के लिए दिये थे। 500 रुपये 'स्वदेश” के सम्पादक श्री दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दिय थे। कलकते से भाई 
मीताराम जो सेकसरिया, श्री भागीरथ कनौडिया तथा श्री मूलचन्द्र अग्रवाल से भी आधिक सहायता मिली 
थी। सस्ता साहित्य मडल, राजपाल एण्ड सन्स तथा आत्मा राम एण्ड सस्स के श्री रामलाल पुरी ने भी मदद 
दी थी। एक मारवाड़ी सज्जन श्री रामेश्वर टाटिया जो अग्रे चलकर कानपुर कारपोर॑शन के मेयर व संसद 
सदस्य हुए, मे भी 200 रुपये दिये थे । 'सरिता' सम्पादक श्री विश्वनाथ से भी 00 रुपये 'मिले था चूँकि बहन 
सत्मवत्ती जी का निवास स्थान हिन्दी भवन के निकट ही था, इसलिए साहित्यिको के आतिथ्य का सम्पूर्ण भार 
उही पर पड़ा था| बाहर से आने वाले साहित्यिक उन्ही के यहाँ ठहरते थ। बहिन जी ने अपनी 'विशाल 
पारत' की पुरानी फाइलें भो हिन्दी भवन को प्रदान कर दी थी । 

१ सेदपूर्व+ मुझे यहू बात लिखनी पडती है कि भारत सरकार द्वारा भवन की विल्कुल उपेक्षा ही हुई। 
श्रद्धय प० जवाहरलाल जी ने एक भाषण में कहा था, “दिल्ली हैज नो सोल” पर उस आत्मा के विकास वे 
लिए भारत सरकार ने क्या किया ? एक वार मैंने पण्डित जी से हिन्दी भवन के लिए भूमि खण्ड देने वी प्रार्थना 
की थी, तव पण्डित जी ले कहा था, “जमीन क्‍या मेरी जेब म रखी है कि दे दूं। मभी लोग केन्द्रीय स्थल पर जमीन 
चाहते हैं!” उस समय हिन्दी के एक प्रतिष्ठित लेखक ने पण्डित जी की हाँ मे-हाँ मिलाते हुए वहा था, 
“पण्डित जी ठीक तो कहते हैं।” मैं किसी वी शिकायत नहीं करना चाहता, पर फिर भी यह लिख देना चाहता 
हैंकि दिल्ली मे स्थित तत्कालीन कवियों और लेखकों से मुझे एक पंसे वी भी सहायता नहीं मिली। हिन्दी 
भवन का वापिक चस्दा दस रुपये या और हिन्दी लेखक साढ़े तेरह आने महीना उसके लिए खर्च करने को 
प्रैयार न थे। एक प्रतिष्ठित कवि ने कहा, “मैंने तो नियम बना लिया है कि किसी सस्या का सदस्य नहीं 
जगा 7 एवं भय कवि ने कहा, “मैं तो प्रत्येक पैसे को दाँत से पवाइता हूँ ।” एवं तीमरे सज्जन ने कहा, 
के पास पैसा बहाँ रखा है ?” परिणाम यह हुआ कि ग्यारह वर्ष मे, 953 से ]964 तक, मुझे हिन्दी भवन ने 

नए अपने पास से लगभग 3500 रुपये खर्च बरने पड़े। यह बात मैंने आत्म विज्ञापन के लिए नही लिखी, 
बच्चि उन समानशील युवकों को सावधान रकने के लिए लिखी है जो सस्थाओ द्वारा काम वरने के इच्छुक हैं। 
कैन हिन्दी सन्‌ 964 में ससद सदस्यता से हर होकर मैं दिल्‍ली छोडबर घर चत्रा आया और उसे पूर्व 
बर्ना मज भाई वाँके बिहारी भटनागर को सॉंप दिया था । उनको भी बहुत-सी कठिनाइयों बा सामना 
रद मज़ा वृत्तान्त वह स्वयं ही बतता सकते हैं। जिस स्थान पर हिन्दी भवन की पुस्तक रखी थी 

डस खाली करना पडा तो बन्युवर जगदीज्ञ प्रसाद जी चरहुवेंद्री ब तथा श्री बाँके विहारी घटनागर वे 
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सहयोग से तत्शालीन शिक्षा सचिव श्री प्रेलोत्य नाप चतुर्वेदी मे इस पुस्तराखय को भारत सरकार के 
आरतीय भाषा पुस्ततवालय (तुलसी सदनल) पे स्थान देने का विर्धय रिया। शिक्षा मंत्रालय में अतिरित 
सचिव तथा श्रीमती सत्यवती सलिक वी पुत्री डा० कपिता वात्य्यायन ने हिन्दी भवव खण्ड के नाम से उन 
ग्रन्थों को अलग से रखवा दिया है सथा उनकी एव प्रदर्शनी भी करा दी औौर ये पुस्तकें पुन हिन्दी पाठवीं को 
पढ़ने के लिए उपलब्ध हो गयी । 

मेरे द्वारा रथापित शान्ति-निवेतत का हिन्दी भवत विश्व भारती विश्वविद्यालय वा अग बने गया 
ओर वुष्डेश्वर (टीवमगढ़) वा याधी भवन भी मध्य अदेश सरजार मे शिक्षा विमाय वो समर्पित ही गया । 
दिल्‍ली का हिल्दी भवन सरवार वे सरक्षण मे जा रहा है। इस देश में स्वतस्त रूप से किसी साहित्यिक तथा 
सासकृतिक सत्था पा संचालन कठिन से बठिनेतर होता जा रहा है। 


१70 / महापुष्पों को खोन सें 
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ओए नरेश स्वर्गीय महाराज वीरपिंहजू देव के विशेष आग्रह पर मैं 'विशाल भारत' छोड़कर 
3 अवलूबर 937 को टीक्भगढ पहुँचा और ]8 अक्तूबर को कुण्डेश्वर पर स्थित विशाल भवन 
मे मुझे स्थान मिला था। वुण्डेश्वर से ही मैंने मधुकर” नामक पत्र निकाला था जिसके सम्पादन कार्य 
में महाराज साहब ने कभी कोई दखल नही दिया। चार वर्ष डेली कॉलेज इन्दौर में वह मेरे शिष्य रह चुके थे 
और उनके हृदय मे मेरे प्रति श्रद्धा और सम्मान था। चूंकि मेरा सम्बन्ध किसी राजनैतिक दल विशेष से नही 
था, अत कुष्डेश्वर भ मेरी कोठी पर सभो दलो के व्यक्ति और राज्य के मन्नी तथा स्वय महाराज साहब प्राय 
'प्रारा करते थे । आगे चलकर इसके प्रति गलतफहमी भी हुई थी और स्व० बालक्ृष्ण राव ने, जो उम्र समय 
किय प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी थे, मुख्यमन्नी कंप्टेन अवधेश प्रतापततिह को लिख दिया, “हिंज प्लेस 
इबए रेंडशेवज फॉर सोशलिस्ट्स एण्ड कम्मुनिस्टूस”। (यानी चतुर्वेदी जी का निवास स्थान समाजवादियों और 
पच्यूनिस्टो का प्रेम मिलत-स्थल हैं) । थी वालकृष्ण राव की यह उवित शाब्दिक अर्थों मे तो ठीक थी पर उसके 
पीछे जो भावना थी बह सर्वथा काल्पनिक थी । उन दिनो मैं सरकारी सस्या, गाधी भवन का सचालक था और 
कैसी सरकारी पदाधिकारी का सरकार विरोधी पा्टियो से गठबन्धन नियमो के सर्वेथा विपरीत था। भाधी 
भवन को स्थापना का वृत्तान्त इस प्रकार है 
जेब 30 जनवरी, सन्‌ 948 को महात्मा जी का स्वरगंवास हुआ उस समय मेरे मन मे यह 
गया कि उनकी स्मृति रक्षा के लिए टीकमगढ़ मे कोई स्मारक होना चाहिए । विध्य प्रदेश, बुन्देलखण्ड 
मम मुख्यमंत्री श्री कामताप्रमाद सक्सेना नागोद मे मुख्यमत्रो चुने जाव के बाद श्री जगदीश प्रसाद 
के साथ टीकमगढ़ आये । जब उन्होंने मुझसे आग्रह क्रिया कि मैं टीक्मगढ ही रहूं तो मैंने प्रस्ताव 
किया कि यहाँ गाघी भवन बनना चाहिए। उन्होने मेरे प्रस्ताव का सहर्प अनुमोदन कर दिया और दिल्‍ली मे 
बल की घोषणा भी कर दी कि टीकमगढ़ में गाघी भवन की स्थापना होगी । जमडार नदी के किनारे 
प्रसत भे फुट ऊँची चट्टान पर श्यित उस आलीशान राजमहल को गाधी भवत क॑ रूप म परिवर्तित करने का 
बिमेरा ही था। महाराजा साहब से बिना अनुमति लिए वह श्रस्ताव मैंने उपस्थित कर दिया। बह 
ओरछा राज्य की सर्वोत्तम कोठियो में से थी। जब्र महाराजा साहब से किसी ने मेरी घुृष्टता। की शिकायत की 
और उम्र महृत् को हस्तातरित होने से रोक्से को कहा तो उन्होंने बडो नम्नतापूर्वक केवल इतना ही कहा, 


विचार भा 
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“चौते जी मेरे गुर हैं। उनकी घोषणा वा खण्डन मैं नही कर सकता । जो उन्होने किया, वह मुझे स्वीकार है।" 
भारत सरकार से महाराज के मम्वन्ध बहुत अच्छे पे । यदि वह चाहते तो उस विशाल महल को अपने वशणों 
के लिए सुरक्षित कर सबते थे, पर वह बड़े उदार और दूरद्शी थे। 
कुण्डेश्वर मे माधी भवव वी स्थापना हो गयी और उसका लम्बान्चौडा वजद भी बताया पिया । 
चार सौ रुपया महीने पर मैं उसका सदालक नियुक्त किया गया। मैंने अपने कई वैतनिक सहायक भी रख 
लिए और वाये प्रारम्भ कर दिया। यह बात यहाँ मुझे ईमानदारी वे साथ स्वीकारनी पढेगी कि रचनात्मक 
कार्य व रसे का अनुभव उस समय मुझे विल्वुल नहीं था। मुझमे उत्साह तो अधि था पर विवेव यम 
स्वाधीनता सप्राम ने कुछ सेनातियो को उस समय कुछ आधिक सहायता तो मिल गयी पर रचनात्मक दृष्टि 
से मेरा प्रयोग असफल ही माना जायेगा | उस समय विध्य प्रदेश सरकार के एक आई० सी० एस० सज्जन 
निरीक्षण वे लिए पधारे थे ओर उन्होने सरवार को गाघी भवन वे! खिलाफ रिपोर्ट भी दी थी। हमारे सौभाग्य 
से पीरोशाबाद के श्री ्रजेन्रमाथ चतुर्वेदी उच्च पद पर विराजमान ये और उन्होने उन जाई० सी० एस० 
महोदय को यह बहू दिया वि 'पत्रवार जगत से चतुर्वेदी जी की लाठी मजबूत है इसलिए आप माधी भवन के 
बन्द व रमे का प्रस्ताव न बरें ६” इस प्रवार गाधी भवत बच तो गया पर बहुत दिनों तब' उत्का भाग्य अधर 
में लटकता रहा । श्री बालद्वप्ण राव के पत्र से मेरे और गाधी भवन के विरुद्ध सन्देह का जो एक वातावरण 
तैयार हो गया था उसे दूर करन के लिए मुझे रीवा भी जाना पड़ा या। उस समय चुरहूट के राजा साहब थी 
पिव बहादुर भिह (जो मध्य प्रदेश के वर्तमान म्ुस्यमत्री अर्जुनापिह ने पिता है) विध्य प्रदेश सरकार व एक 
मर्ी थे। उन्होते मेरे मामले की सुनवायी को थी। मैंने उस समय उनसे यही निवेदत किया था कि मेरा 
सम्बन्ध विसी दल विशेष से नही है । यहाँ सभी पराथियों वे आदमी आते हैं--राज्य वे मत्ती तथा महाराजा 
पताहव भी । यहाँ विभी पवार वा राजनतिक पडुयत्य नही होता बल्वि पारस्परिक गततफ्हमियो को दवुर करने 
मे कुछ सहायता ही मिलती है । टीकमगढ़ के प्रसिद्ध कार्यकर्ता थी प्रमतारामण खरे मे राजा साहब ने सामने 
मेरा जो रदार समर्थन किया। राजा साहब ने बडी बुद्धिमानी से मामले को रफ़ा दफा कर दिया था। यदि बहु 
कठमुल्लेपत से बम लेते ती मेरी सरकारी नौकरी छूट जाती) आगे चलकर जव हम लोगों के प्रयत्त से 
कुण्डेश्वर मे बेसिव' ट्रेनिंग कालेज वो स्थापना हुई तब मैंने गाथी भवन के सचालक पद से स्वय ही त्यागपत्न दे 
दिया ! निस्सदेह मेरे जैसे भार-प्रस्त गृहस्थ बे लिए चार सो रुपया मासिक वी नौकरी छोडना एक खतरनाक 
कदम था । डेढ़ दो साल तक मुझे वड़े आधथिक सकट का सामना करना पडा। उस धमय भाई सोहनलात 
जी पचोसिया ते पचास रुपया महीने मुझे साल भर तक भेजे थे ओर महाराजा साहब ओरछा की सहायता भी 
मिलती ही रही थी। यदि मैंने सरकारी तौकरी ने छोडी होती तो मार्च 4952 मे मरा नाम राज्यसभा के 
सदस्य के रूप में आ ही नहीं सकता था। राज्यप्रभा का सदस्य बनने की बत्पना मैंने स्वप्न में भी नही की 
थी, उसके लिए प्रार्थना पत्र भेजना तो दुर रहा । 
अन्त भला सो सब भला--मल इज वैल देंट एण्ड्स बेल! की उक्ति के अनुसार सरकपरी पद से 


इस्तीफर मेरे लिए कल्याणकारी घिद्ध हुआ 3 हु 
गांधी भवन तथा बेसिक ट्रेमिय कॉलेज को सुरक्षित दशा से छोडकर मैं दिल्‍ली चला भाया ६ 
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घूृकाणि मेरा प्रिय विषय रहा है और उस पर मैंने बहुत से लेख भी लिख हैं। पत्रकारों का मिशन क्‍या 
होना चाहिए और उनके संगठन का रूप क्या हो इस विपय पर मैंने बहुत से लेख लिखे हैं। पत्रकार 
आन्दोलन स मेरा सम्बन्ध उस समय से गिता जा सकता है, जब वृन्दावन मे हिन्दी साहित्य सम्मेलन हुआ 

भौर उस अवसर पर ही एक पत्रकार सम्मेलन भी हुभा जिसकी अध्यक्षता श्री बाबूराव विष्णु पराइकर जी ने 
की थी। तब तक इसका कोई संगठन नही था, साहित्य सम्मेलत के अवसर पर एक आयोजन म कुछ विचार प्रकट 
किये गये और कुछ प्रस्ताव भी पारित किये गय। पत्रकार आन्दोलन से विधिवत्‌ सम्बन्ध तब हुआ, जब सन्‌ 
942 मे कानपुर म मै सयुवत प्रान्त के हिन्दी पत्रकार सम्मेलन का अध्यक्ष बताया गया । एक वर्ष पूर्व यानी 
94| मं दिल्‍ली म श्री मूलचन्द अग्रवाल की अध्यक्षता म अखिल भारतीय हिन्दी पत्रकार सघ की स्थापना 
हो चुकी थी, पर-्तु उस संगठन मे मालिको का प्राघान्य था और पत्रकारा के कसी प्रश्न को नहीं उठाया 
गया था। कानपुर के पत्रकार वन्धुओ न जो हिन्दी पत्रकार सम्मेलन बनाया, वह श्रमजीवी पतकारों तक 
ही सीमित रहा। उसका नाम था 'उत्तर प्रदेश हिन्दी पत्रकार सम्मेलन जिसके मत्री श्री जयदेव गुप्त चुने 
गये थे। इस सम्मेलन मे यह भी निर्णय हुआ कि पत्रकारों की आधिक स्थिति वी जाँच के लिए जाँच समिति 
नियुक्त की जाए। इस जांच कमेटी मे श्री बाबूराव विष्णु पराडकर, श्री जयदेव गुप्त और श्री जगदीश प्रसाद 
चतुवेंदी रखे गय। कुछ समय बाद श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी टीकमगढ़ के 'मघुकर' कार्यालय में आ गये | जब 
943 में कलकत्ते भ अखिल भारतीय हिन्दी पत्रकार सघ वा तीसरा अधिवेशन हो रहा था, तो मैंने और 
मधुर र' कार्यालय मे कार्य करने वाले साथिया ने क्लक्ते वे समाचार पत्रो तथा अन्य प्रो मे यह विचार प्रकट 
क्या कि श्मजोवी पत्रकारों की स्थिति की जाँच होनी चाहिए। उस अधिवरशन में यह प्रस्ताव पारित क्रिया 
पैया कि पत्रकारों की स्थिति की जाँच हो और श्री राजेन्द्र शकर भट्ट के सयोजकत्व म एक कमेटी बना दी 
गयी, जिसप कुछ सचालक और कुछ पत्रकार सदस्य थे । इसी वीच अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादव' 
सम्मेलन ने 'ट्रिब्यून' के सम्पादक श्री ए० सुब्रह्मण्यम के सयोजक्त्व मे पत्रकारों का न्‍्यूबतम वेतन निश्चित 
ह रने के लिए एक समिति बनायी जिसका मुझे भी एक सदस्य मनोनीत किया गया । अखिल भारतीय हिन्दी 
प्रकार सघ ने जो जौच समिति नियुक्त की थी उसमे श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी को मदस्य मनोनीत किया 
गैया। उनको जाँच का काम पूरा करने के लिए 'मधुकर' कार्यालय से छुट्टी दी गयी । उन्होंने लाहौर, दिल्ली 
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और बम्यई में हिन्दी पद्रवारों तथा कर्य भाषायी प्रदारों वी हियति के बारे से तुलमात्मवा अध्ययन 
क्या और श्ञाँती, बातपुर, सयवऊ, इलाहाबाद, बयारस, गोरखपुर और पदना के पमावारजेदों 
में जावर यहाँ मे पवरवारों मे प्रशवलियों दे उत्तर लिग्रे और उसी स्थिति वो पत्ता सगाया। उसे 
रिपोर्ट वे परिणाम-स्वरूप सन 944 थे दिसस्वर मास मे श्री अम्यित्राप्रसाद वाजपेयी की अध्यक्षता 
मे बानपुर में जो अखिल भारतीय हिस्दो पत्रकार सथ का अधिवेशन हुआ उसमे प्रवारों की स्यूग- 
सम मॉर्गें स्वीवतर बी ययी। उसी अवसर पर बातपुर में ही उ० प्र० हिन्दी प्रभकार सम्मेलन था 
दूधरा अधिवेशन ठावुर श्रीवाय सिह वी अध्यक्षता में हुआ। इसम श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी को 
सम्मेलन का प्रघाससत्री था दिया गया, और 'मधुरर” कार्यलिम, जो अभी हेड धम्मेशत के अध्यक्ष 
बंद बायलिय था, अब प्रधानम्त्री वा वर््यालय हो गया । कानपुर हे दोनों सम्मेलनों से एक सौ दपया 
स्पूवतम वतन, छ घदें काम, भविष्य निश्चि, एक महीने वी छुट्टी आदि वी माँस वी गयी । 
इसवे चाद सन 945 मे भधुरा मे होने वाले अधिल भारतीय हिंस्दी पत्रकार सभ का अध्यक्ष 
मुझे चुना गया भर मशुदामे अधिवेशन भी हुआ, परस्तु इस अधिवेशन में ए्रहबामरा ने हाय यीच 
लिया । मत्‌ 4942 ते तेकर 946 तर पत्र द्यरों के आन्दोलन के सिलपिले मे दो प्रकार वे! बाय सुरय रूप 
से बरने पड़े । हमारे सामने ऐसे मामले आये जिनमे पत्रकपरों को पदों से निवाल दिया था और इस स्लिल* 
सिल्ल मशझौसी वे श्री इृष्णचस्द्र शर्मा और इलाहाबाद के श्री नरात्तम प्रसाद नायर वो नौकरो से पृषक दिये 
जाने २ बारे में उनसे सवालकों से पत्र व्यवहार एरना पड़ा / कुछ रचनात्मक कार्प भी समव होसवाव। 
स्वर्गीय भाई साहू शान्ति प्रशाद जी वी घमंवत्नी स्वर्गीय श्रीमती रमा जैन ने पत्रकारों के प्रशिक्षण वे लिए 
मुझे एपं हआर रुपये दिये जो मैंने वगशी विद्यापीठ का एक पत्रकार शिक्षण पाद्यक्षम चनाव व लिए दे डिये। 
मुझे प्रसन्‍्तता है कि उसपर से बुछ लोग बहुत प्रमुख हुए जैस ढों० रामगुभग शिहत जिन्‍्होंने बाद मे अमेरिका में 
जावर पत्रवारिता में डॉस्टरेट प्राप्त वी और भारतीय राजनीति में सतद-सदस्य, मप्ती और विरोध पक्ष व 
सेता दे झप में प्रतिष्ठित हुए । इसी प्रवार जब ग्यालिमर सरव।र मे जयल्ताथ प्रसाद मिलिद के पत्र 'जोवन' 
दर प्रतिबन्ध लगा दिया या थी सूर्येला रायण व्यास की दण्डित जिया तो पत्रकार सथ की ओर से उसका 
बिराध विया यया । जब उत्तर प्रदेश सरत्ा र ने 'लोग युद्ध, जो बाद में 'जवयुग' हो गया, वा प्रदेश मे प्रवेश 
रोब दिया तो मैंने उसने विरंद्ध ववतब्य दिया और एक प्रार्थना के साथ थी गगदीश प्रसाद चतुर्वेदी को कप्रित 
अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद वे पास बस्बई मे, जहाँ राष्ट्रीय महास्नमिति वी 4942 मे बाद पहली 
बंढब हो रही थी, भेजा जिमसे वि काँग्रेस अध्यक्ष इस मामले में हस्तशेप करें । कानवुर वे पत्रकार अधिवेशन 
के अवसर पर मैने श्री हरिशकर विंद्यार्षी को पत्र लिसे थे जिनम पत्रकारिता के भविष्य ते बार में अपने 
विचार प्रकट दिय पे । 22 जुलाई, 945 की मैंने भाई बालदृष्ण जी सदीन को एवं पत्र लिखा था जिलमे 
मैते वहा था कि पनवार कला या भविष्य अब पूंजीपतियों वे हाथ में रहेगा, ऐसा मालूम होता है। लडाई के 
बाद अधिवाश पत्र वही लोग निकालेंगे ओर पत्रकारों का आविक लाभ भले ही बढ़ जाए पर उनकी आवाज 
ने रहेगी । 
भारत में श्रमणीवी पत्रकारों के संगठत की नोव कते प्रडो, इसका इत्तिहास अभी विधिवत्‌ 
नही लिखा गया है पर एक बात निश्चित है कि उसे विलायत के पत्रकारों के सबठत से प्रेरणा अवश्य मिली 
थी। एक घार में दिस्‍लीसे किसी पुस्तक विक्रेता वो दुबान पर घूम रहा था कि मुझे जेंटलमैव दी प्रेत 
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गोमक पुस्तव' दीख पढ़ी । वह पुस्तक घिलायती प्र्र॒दारों के सगठन वे इतिहास वी थी। उस पुस्तक ने भुझे 
बहुत प्रोमाहित किया और जगदीश जी वे लिए तो वह स्वाध्याय ग्रन्थ ही वन गयी। हम दोनों न अलग- 
पेय उत पर लेख भी लिखे थे। उस समय पद्नवार आ-दोलन ये बारे में मेरे बया विचार थ, उसका मैने 
मपुरर मे लिखा था “एक महत्त्वपूर्ण प्रश्व हमारे सामने यह है वि क्या अब पत्रकार, सचालक और श्रमजीवी 
प्रकार एक ही सस्या म रह सकते हैं? अपने पिछले अनुभव के आधार पर हम कह सवते हैं कि समय की 
पति को देखते हुए इन भिन्न दिशाओं में भागने वाले अश्वो को एव ही रथ मे नहीं जोता जा सकता । समझौते 
वी नीति थोड़ी दूर तक कारगर हो सकती है और जब आधिक हिंतों मे सघ्ं चलन लगता है तब मालिकों 
और श्रमजीवियों का एक ही सस्या के सदस्य रहना अमम्भव समझ्िये।” मेने आग्रे लिखा था, ' पतक़ार 
अचानरों की मनोवृत्ति, पूंजीपतियों वा इस क्षेत्र में प्रवेश इत्यादि अतक बातो ने हमारे प्रश्नों को बाफी 
पेचीदा बना दिया है और सब परिस्थितियों तथा सब प्रकार के आदमियों क लिए कोई एक नीति निर्धारित 
गही बी जा सवनी ।" हमने चहाँ यह लिखा था कि अपने को श्रमजीयी बहने वाले पत्रवारा को अन्य मशदूर 
मषों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि वक्‍त पड़ने पर वह उसकी सहायता कर सकें। श्रमजीदी 

तथा पत्र सचालकों वे सगठन अलग अल्लग होने चाहिए । साथ ही हमन यह भी कहां था कि हम ऐसे 
आाइशे उपस्थित क्रमे चाहिए जो प्रान्तीय भाषाओं वे. लिए पथप्रदर्शक हो । कुछ पत्र तो हमारे यहाँ ऐसे 
दे जाहिए जो आदर्शवादिता तथा प्रभाव में विलायत के ऊँचे से छोचे पत्रा का मुकाबला कर सर्के। हमारे 
पाने मुक्य सवाल यह नही है कि हमारे पत्रो की ग्राहक सख्या किस तरह क्षाखों पर पहुंचे बल्कि यह है कि 
लइष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी और गणेशशकर विद्या्थों केआदर्शों की सेवा हम किस प्रकार बर 
बे उस समय हमने लिखा था वि. जब हिन्दी पत्रकारों की पराक्षा का समय आयेगा, उस समय मुप्य प्रश्न 


! हिन्दी पत्रकारों ने कौन-कौन से उच्च आदर्श पतकार जगत के लिए उपस्थित किये हैं? 

2 इस भूमि के भिसन भिन्‍न सम्प्रदायो या श्रेणियो मे पारस्परिक माहादें स्थापित करने के लिए 
उन्होंने वया-कया प्रयत्न क्ये हैं? अन्तप्रन्तीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एकता बे लिए वया-वया 
कोशिश को हैं ? 

3 ओर सबसे अधिक आवश्यक यह है कि हिन्दी पत्रकारो ने नवीन सामाजिक व्यवस्था लाने 
के लिए, जिससे इस महादेश के गरीब क्सान ओर मजदूर भरा-यूरा जीवन व्यतीत कर 
सकें, क्या-क्या उद्योग किये हैं ? 

हद जब अक्टूबर, ]950 मे दिल्ली मे प्रथम श्रमजीवी पत्रकार सम्मेलन हुआ तो उसमे मैं सम्मिलित 
शी और आग लिया साथ ही विध्य प्रदेश पत्रकार सथ की स्थापना की जिसका मैं अध्यक्ष हुआ और उम्रके 
5/80 पके नाते [952 मे कलकत्ते मे होने वाले भारतीय श्रमजीवी पत्रकार सघ के अधिवेशन मे मैंने 
। मैं पत्रकार सघ की कार्यकारिणी का भी सदस्य रहा और 955 भ मद्रास म जो अधिवेशन 
श्मजीवी वेध्यक्ष चुना गया। 955 मे ही प्रेस आयोग की सिफारिशो को कार्यान्वित किया गया और 
पत्रकार विधेयक पारित हुआ जिसम वेतन मण्डल बनाने की व्यवस्था थी। 

काम की वाया दृष्टिकोण को देखते हुए यह एक सयोग ही था कि ससद म जव श्रमजीवी पत्रकारों की 
में सुधार करने वाला बिल पेश हुआ, उस समय सगठन का अध्यक्ष मैं ही या, परन्तु उस बिल 
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के पक्ष में सदरयो को लाते का सारा धरेय हमारे महासचिव थ्री सी ७ राघवन और भूतपूर्व महासचिव जगदीश 
जी वो ही था। इसमे सनन्‍्देह नहीं शि बिल के पास हो जाने पर पत्रकारा की स्थिति काफ़ी छुदृढ़ हो गयी है 
और उन्हें भासानी झ् विक्ाला नही जा सकता, प्र ध्यवववादी परउकारा ते साय मे कटक रहे हैं और यह बात 
भूलने वी नही है कि स्वर्गीय थी के० रामाराव को 28 पत्रा मं काम करता पड़ा था ओर जगदीश जी को 
22 में । उत्त विधेयव वे पास होन में त्वालीन सूचता मंत्री डॉ० वालकृष्ण केसकर ने बडी मदद वो थी । 
सेद की बात यह है कि हम लोग डॉ० केसकर की सहायता को भूल चुने हैं । 
यथपि पत्रकारों के अनेव' प्रन्‍त हल हो चुके है तथापि कितने ही रचनात्मक काम करते के लिए 
पड़े हुए हैं। अभी तक हम लोग एक अच्छा रावयीण प्रवकार विद्यालय भी कायम वही कर सके हैं। कोई 
वेच्धीय पुस्तकालय भी ऐसा नहीं जहाँ सब सदर्भ ग्रन्थ मित सर्वी । हैदराबाद (दक्षिण) में थ्री वेंकट लाल 
ओझा का समाचार-पत्र सम्रहतय विध्वमान है। उन्हाने बड़े परिश्रम व अवनी दूजी सयावार इस संग्रहुतय 
की स्थापना वी है। उन्हें मेरा भी सहयोग प्राप्त होता रहा है यद्यपि सारा श्रेय उतकी निप्ठा व परिश्रम 
को है ।उत्तरभारत म इसी प्रकार वा एक सप्रहालय होना चाहिए। कुछ छुटपुट काम ता हम लोग व्यक्तिगत 
तौर पर कर ही सकते हैं--यथा श्रसजीवी प्रकार संगठन का इतिहास, दर विदेश के सर्वश्षेष्ठ पत्रकारों के 
जीयन-चरित और पपकारिता-सम्बन्धी विशेषाकों का सम्पादन । मैंने अनेर परकारों के रेखाचित्र पस्तुत 
किये भ--मैस सौ० पी० स्काट, तबिन्सन, एम० जी० गान र, लाई वार्यविवफ, रामानन्द बाबू, गगेशशकर 
विद्यार्थी, सी ० वाई० चिन्तामणि इत्यादि 
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रे से अपने क्षुद्र जीवन में अनेक बार त्याग-पत्र दिये । लगी-लगायी नौकरी छोड दी थी--भोर इस कारण 
कुद्म्बियो तथा अघीनस्थों के जीवन को सक्ट में डाल दिया था। अपनी उन सनको पर आज जव मैं 
विचार करता हूँ तो मुझे आश्चयं के अलावा पछतावा भी होता है। भले हो व इस्तीफे अपनी 

स्वाधीनता के लिये दिये गये हो पर एक सद्गृहस्थ की दृष्टि से वे वक्षम्य ही माने जायेंगे । 

जब महामना मालवीय जी को मैंने बतलाया कि गुजरात नेशनल कॉलेज वी नौकरी चरखे म श्रद्धा 
न होने के कारण मैंने छोड दी थी, तो उन्होंने बडे स्नेहपूर्वक कहा था, “यह तुमने ठीक नही किया ।" 

मुझे वे दिन अब भी याद हैं जबकि हमारे पूज्य पिताजी मखबारों की रदृदी बाज़ार ले जाकर 
दो तीन रुपये ले आते थे। उस समय यही स्थायी आमदनी थी। स्वतत पत्रकारिता की आवाश वृत्ति से 40-50 
रुपये मिल जाते थे जिसमे 25-30 रुपये मासिक 'लीडर' से मिलते थे | स्व० सी० वाई० चिन्तामणि णी भेरे 
पाँच काज़म के लेख प्रतिमास छाप दते थे और 6 रुपये प्रति कॉलम मुझे मिलता था । एक बार श्रीमती 
सरोजिनी नायडू ने मुझसे पूछा था, “अपनी जीविका के! लिए आप क्या कर रहे हैं?” मैंने कहा, '"फोलास 
जरनेलिस्म (स्वतन्त्र पत्रकारिता)!” इस पर उन्होने तुरन्त ही कहा, “भूखो मरन को तैयारी क्यो कर रहहो २” 

महात्मा गांधी जो मे भारत सेवक समिति के सदस्य सदाशिव गोविन्द बच्चे, एडीटर 'सर्वेष्ट ऑफ 
इण्डिया' को लिखा था, “वनारसीदास है अननसेसरली इम्पोवरिश्ड हिमसेल्फ ॥” (यानी बनारसीदास ने 
फिजूल ही मे अपने को ग्ररीव बना लिया है।) 

यब मैं यह अनुभव करता हूँ कि जब-जब मैंने त्याग पत्र दिये उनके पूर्व भविष्य में आने वाले 
खतरी का ख्याल नहीं किया। वाणी अथवा क्लस की रवाधीनता एक बहुत महँगी चीज है जिसकी प्राप्ति 
मेरे जैसे साधारण स्थिति के व्यक्ति के लिए यदि असम्भव नही तो अत्यन्त कठिन अवश्य है। गुजरात विद्या- 
पोढ से त्याग पत्र देते समय मैंने यह कारण लिखा था कि चरखे मे अपनी श्रद्धा न होने के कारण मैं स्याय-पत्र 
दे रहा हूँ। यह बतलाने वी आवश्यकता नही कि महात्मा जो चरखें को सबसे ज्यादा महत्त्व 
विद्यापीद के प्रत्येक अध्यापक के लिए चरखा कातना अनिवायें था। मैं चरपा कातता नहीं 
मेरा भत नही छूगता था। रई के धागे के वार-वार टूट जाने से मैं उद्विस्त हो जाता था 
गाधी गुजरात विद्यापीठ म पध्ारने वाले ये । वह विद्यापीठ के कुलपति थे ओर आचार्य 


त्व देते थे। गुजरात 
ही था क्योकि उत्तमे 
3 एक वार महात्मा 
बिडवानी जो हमारे 
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ब्रि्तिपस । प्रदर्शव के लिए विद्यापीठ के सभी प्रोफ़ेवर चरखा लेकर वातने लगे । उस समय आचार गिडवानी 
जी ने मुझसे कहा कि बाप कातना दो झानते नही, इसलिए रई धुदने हे लिए एक कमरे में बैठ जाईये । मैंने 
ऐसा हो किया और रई घुसने लग्रा। अवस्मात्‌ महात्मा जी मेरे बमरे में ही आ यये और कहा, /विजड 
करो छी ४ याती, २ई धुन रहे हो। मैंने कह दिया, “हाँ” पर मैं कई भी कभी घुतता न था इसलिए मेरी 
अस्तरात्मा ने मुझे घिकवारा, यह तो बापू को धोखा देवा है ।' 
जिस दिन विद्यापीठ मे महात्मा जी वी प्रधानता मे पदवीदान समारोह (उपाधि वितरण, दीक्षास्त 
समारोह) होने को था, मैं प्रात काल स्नान करवे सायरमती आश्रम से मील-डेढ मी चलकर विद्यापी5 
में गया । उस समय मैंने स्वप्त में भी कल्पना मही की थी कि आज मेरे भार का निर्णायक दिवस है। 
महात्मा जी ने अपने दीक्षास्त भाषण में कहा था, “जिनका चरखे मे विश्वास नही, बह विद्यापीठ उसने लिए 
नही है ।” बापू इस शकार की बात प्राय कहा करते थे। थोता एक कान से सुतकर दुसरे काम से निकाल देते 
थे। पर उस दिन मेरा दिमाग ताजा या और आत्मा सवदनशील | हम सब अध्यापक श्रोताओं के बीच 
में बैठे थे, मैंने जेब से पेन्त निकालकर एक कायड पर तीन चार पक्तियों मे अपना त्यायशत्र लिए दिया। 
त्याग-पत्र के शब्द ये थे-- 
श्रीमान कुलपति, गुजरात विद्यापीठ, 
खरखे में श्रद्धा त होते के कारण मैं विदालय में अपने पद से त्थाग-पत्र देता हूँ। मैं 
समझता हूँ कि विद्यालय के लिए तथा मेरे आत्मिक स्वास्थ्य के तिए यह हितकर होगा । 
4--24, अहमदाबाद । >-बना रसीदास चतुर्वेदी 
जय बापू का दीक्षान्त भाषण समाप्त हुआ और विद्यापीठ के आचाये तथा अध्यापको के साथ बापू 
चैंडे तो मैंने अपना चार पकितयों का वह इस्तीफ़ा उन्हें दे दिया। बाबू ने उसे पढ़कर उपत्यित अध्यापकों से कह; 
"जो काम बनारसीदास ने क्या है, मैं उसकी प्रशस्ता करता हूँ और आप लोगी मे से किसी का विश्वास 
चरखे में न हो, तो “से भी बमारसीदास का अनुकरण करता चाहिए ।” इपलानी जी उत् समय मेरे अधान 
थे समारोह के बाद बापू आश्रम भागे के लिए कार म वैंठते की थे ही, कि मैंने निवदन किया कि मैं भी 
साथ चमूंगा । बापू ते बहा, “चलिए ।/ बैठने वे बाद मैंने बापू से कहा, “आपके चरखे के बारे में एक अस्ध- 
विश्वास पैदा ही गया है भर कितने ही लोग यह ख्याल करते लगे हैं कि जो चरया नही वयत सकता वहू 
बूछ भी त्याग और बलिदात नही कर सकता। मौका आते पर मैं किसी मामूली चरखा कातने वाले स पीछे 
नहीं रहेंगा।" बापू ने अत्यस्त घेयेपूर्वक मेरी बात सुनी और कहा, तुम्हारी गुजरात विद्यापीठ की नौकरी 
छूट गयी तो कोई चिन्ता की बाव नही। मैं आश्रम में तुम्हारे वेतव का प्रक्‍स्ध कर दूँगा। जैसे पहले काम 
करते थे बैंस ही क रते रहना ।/ बापू की तत्वालीन उदारता पर जितवा ही मैं ध्यान देता हैं उतना हो उनकी 
पअशता व रनी पड़ती है। चरखे पर अथ्द्धा करके मैंन उनके मर्मेस्यल पर चोद की थी पर वह अत्यत धैय॑वान 
थे। मेरी बचरानी धृप्टता को उन्होंने सहपे सहत कर लिया ओर बहा, “घरवालों वो इस बात की सूचना भी 
नही भेजदी चाहिए कि तुमने इस्तीफा दे दिया हैं ।" 
सावरमती भे मेरा स्वात्प्य दीक नहीं रहता था, वहाँ का पानी खटाब था। मैंने नियमानुसार 
टहसना बन्द कर दिया था इसलिए पाचन जिया पर भी अस र पढ़ा था । मैंने आश्रम छोड देते का निएयय बर 
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जिया । उन दिनो गुजरात विद्यापीठ से 30 रुपये मासित वेतन मिलता था और रहने के लिए मकान भी । 
इनके अतिरिक्त 250 झुपये प्रवासी भारतीयों के कार्य वे लिए मिलते थे। इन सबको एवं साथ छोड देना मरे 
लिए एवं अत्यल्त खतरनाक बाम था । पूज्य माता-विता जीवित थे। गृहस्थी वा पूरा-पूरा भार मुझ पर था। 
गुजरात नेशनल कॉलिज की सौकरो मैंने [4 जनवरी, सन्‌ ]924 वो छोडी थी । 'विशाल भारत' का काम 
मुझे पहली तवम्वर सन्‌ 927 वो मिला था, वयोवि विशाल भारत” जनवरी सन्‌ 928 से प्रारम्भ होने 
बाला था इस प्रवार लगभग दीन वर्ष तब झुझे सधर्प वरना पडा । इस दीच पाच-छ महीने भाई हरिशकर 
जी शर्मा वे साथ आये मित्र! वा सहवारी सम्पादव रहा और आधे दिन काम करने वे मुझे पचास रुपये 
मासिक मिलते थे। भोजन इत्पादि वा प्रव- तो भाई हरिशवर जी के साथ था । उन्होने मुझे अपना छोटा 
भाई समझा और अग्रज वी भाँति ही व्यवहार करते रहे। 2] रोज़ के लिए सन्‌ 927 मे मैं इलाहाबाद के 
दैनिक 'अभ्युदय' वा भी सम्पादव रहा। पर दैनिव का वार्य मेरे लिए अत्यन्त कठिन था और मुझे वह छोड 
देना पडा । महामना मालवीय उन दिनो बीमार थे। उनते धुपुत्र भाई पदुमकान्त जी उन दिनो 7-8 बर्षे 
के हो रहे होगे, फिर भी वह अच्छा लिए लेते थे । भाष। उनवी साफ-सुथ री थी। एवं बार मैंते पद्मकापन्त का 
एक लेख पूज्य बढ़े मालवीय जी को दिखाकर उसकी प्रशथा की तो उन्होने कहा, “अत्युक्तिमय प्रशप्ता करके 
बहीं बच्चे वा दिमाग खराब मत कर देना।"” जेंसा कि मैं लिख चुका हूँ कि मैंने 'अभम्युदप' का काम कुल 
इववीस दित ही किया, इस थीोच प्रयाग से ही श्री मशेर अली सोख्ता ने “विवेक नामक एवं साप्ताहिक पत्र 
निकाला था। वह उसका सम्पादवः मुझे बनाना चाहते थे । मैं इलाहाबाद गया भी था पर मैंने उनसे स्पष्ट कह 
दिया कि मैं चुताव आदोलन मे भाग नही लूँगा और विवेक” को भी उममे नही पडने दूंगा। 
उन दिनो प० हृदयनाथ कुजरू इलाहाबाद में ही रह रहे थे। जब मैं उनसे मिला और मैंने अपने 
8 में न पढने का निश्वय बताया तो वह हँसकर बोले, “आप भी अजीब आदमी हैं । मैंने सुना है कि 
सोए्ता जी पण्डित मौतीलाल नेहरू से रुपया लेकर पत्र निकाल रहे हैं इसलिए वह पण्डित जी की पार्टी का 
समर्थन चुनाव मे करेंगे ही । वह आपको “विवेक” मे इतनी स्वाधीवता कंसे दे सकते हैं ?” में सोखना जी से 
क्षमा माँगवर चला भाया । हाँ, दोनो ओर का थडे क्लास का किराया उन्होंने मुझे अवश्य दे दिया था । 
में 400 रुपये मासिक पर गाधी भवन, टीकमगढ का सचालक था । रहने के लिए मुझे महल भी 
प्रिला हुआ था । जब मेरे अनुरोध पर विध्य प्रदेश सरकार ने बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज कृ्डेश्वर में कायम 
कर दिया था तो मैंने सचालक पद स त्यागनपत्र दे दिया । त्यागन्पत्र में मैंने लिखा था, ' बकि मैं 
णिक्षा विशेषज्ञ नही हूँ इसलिए अपने पद से त्याग-पत्र देता हूँ।” इस प्रकार मैं पुन आशिक सकट मे पड 
गया था। सन्‌ 925 से 27 के आधिक' सकट के दिनो में स्वर्गीय बाबू शिवप्रसाद शुप्त ने मुझे सात 
महीने तक 50 रुपय मासिक की सहायता भेजी थी । उन्होंने यह लिख दिया था कि जब तक आपको कोई 
नौकरी नहीं मिलेगी तब तक 50 रुपये महीने ॑रावर पहुंचते रहेगे। चूंकि मेरे पास कलकचे जाने के लिए 
किराये के पैसे भी न थे, इसलिए स्वर्गीय गुप्त जी से ही 30 रुपये मेंगाए। यह बात मुझे बाद भ मालूम हुई थी 
कि गुप्त जी ने 'आज' के सम्पादक श्रद्धूप पराडकर जी तथा श्री प्रकाशचन्द्र जी वे कहने से मेरी यह आंधिक 
सहायता की थी। इस प्रकार देवगोग से सकट के दिनो मे मुझे सहायक निरन्तर मिलते रहे। यहाँ में थद्धा-पूर्वक 
भाई सीताराम जी सेकसरिया, भाई भागीरथ कनीडिया, श्री सोहन लाल जो पचीसिया, और सर्वोपरि महा- 
राज वीर्रशिह जूदेव वा स्मरण बरता हूं। सीमाग्य से मेरे वे कष्ट के दिन कट यये, पर उनकी याद कभी कथी, 
जा जाती है। एक बार ठी साग-तरकारी के लिए एक आने का दही मेंयाने के लिए भी पैसे घर मे नही थे। 
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फेरे जीवन वे 9 वर्ष बीत रहे हैं जिनम वेवबल 35 36 वर्ष ही फीरोडाबाद मे रहने वा सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । स्व स्थान प्रेम (या लोकल पैट्रियाटिस्म) पर मेंने काफी लिया है।' हमारा नगर कस स्वस्थ 
और सुन्दर बन सकता है--इस विषय पर मेरा एक भाषण एस० गार० के० हाईस्कूल मे 937 
मे हुआ था और उसकी 4000 भ्रतियाँ सैनिक प्रेस मे छप्वाकर मैंने बटवा दी थी। पिछले 46 वर्षों में 
चीसियो ही लेख अपने तगर के बारे मे लिखे हैं। यहाँ मैं कतज्ञतापुर्वक यह स्वीकार करता हूँ कि मुझे स्थानीय 
शिक्षक सस्थाओ से भरपूर सहयोग निरन्तर मिलता रहा है। मेरे अनुरोड पर इस्लामिया कॉविज से 
क्षीरोज्ञावाद अब और किदवई अक निकाले थे। डी० ९० वी० कॉनेज ने सीकर पाठक और हरिशकर अक 
पिकाले । पी० ही० जैन कॉलेज ने फीरोशाबाद जनपद अक, स्वच्छता अक ओर हजारीलाल णैत अको का 
प्रकाशत किया और तिलक कॉलेज ने रामचन्द्र पालीवाल अब वा) इसके सिवाय कोटला कॉलेज ते भी मरे 
सम्पादन में कोटला जनपद अब छफ्वाया था। अमर उजाला तो बराबर मेरे फोरोडावाद सम्द घी लेख 
छापता रहा है। 
पीरोचावाद एक उद्योग प्रधात नगर है । यहाँ की आबादी !4 हजार से बढब'र पौने तीन लाख 
तक पहुँच चुकी है और ओऔद्योगिकता की बुराइयों ने स्थायी रूप से अपने डेरे यहाँ डाल लिये हैं। कहते 
हैं कि यहाँ चोर-बाजारी वा अड्डा है। यहाँ सेबड! लखपति हैं और एक दो करोडपति भी । इतने साधव* 
सम्पन्न नगर में फीरीजाब'द वा 'भारती भवन, जिसकी स्थापना 70 वर्ष पहले हुई थी, दयतीय र्मित्ति मे 
चल रहा है। उमके मस्थापक थी द्वारिका प्रसाद सेवक का स्वगेवास अभी हाल में कोई चार वर्ष पहले 
बम्बई में हुआ था। यह बढ़े दुर्भाग्य की बात है कि स्थानीय नगरपालिका से बहुत कम सहायता मिलती रही 
है और वह भी बीच में बहुत दिन बाद रही थी । 
अस्य साहित्यिक सत्याआ। में मानसरोवर साहित्य समम ही कियाशील है। वैसे मनोषा, हिन्दी 
साहित्य परिषद, सीतिका, उद्गम तथा युव/ प्राविकारो परियद आदि सस्थाएँ सी झुछ न कुछ करती हीं 
रहती हैं। मेरी प्रेरणा पर पी० ढी० कॉवेज ने एक. अतिथि गृह, शास्त्री कक्ष के नाम से बनवा दिया था जो 
आयनसुक साहित्यकारों के लिए युविधापद घि्ध हुआ है। महाँ पर समय समय पर ब्रज साहित्य सम्मेलन के 
अधिवेशन सी हो चुके हैं। पर अभी तक हम सोग कोई ठोस वाम करने वाली सस्या स्थापित नही कर सके हैं। 


| 780 / भहापुरुषों की सोम मे 





प्ञाप्ताहिक पत्र 'पौरीज्ञाबाद सन्देश', युग परिवर्तन', और 'अमर जवाहर' उपयोगी कार्य करते ही 
रहते है । 'फीरोजाबाद सन्देश' ने कई विशेषाक भी निकाले ये जैसे तोताराम सनादूय शताब्दी विशेषाक | 
हो० ए० बी० कॉलेज ने अपनी पत्रनिवा “ज्योत्स्ता! का नगर समाजसेवी अक प्रकाशित कर अनेक दिवगत 
कार्यवर्ताओं का नाम उजागर कर श्रद्धाजलि अधित की थी। 
यहाँ बच्चो का एक पार्व बनवाने के लिए मैं अतेक वार लिख चुका हूँ। सेठ विमल कुमार जैन 
ने मेरे निवास स्थान पर पारकर पार्क बनवाने वा वचन भी दिया था पर वह व्यस्तता के कारण अपने 
वचन का पालन अभी तक नही कर सके हैं । 
कितने ही बाहर के लोग यहाँ पधारते हैं भौर काफी चन्दा कर ले जाते हैं । यदि यहाँ के साधन- 
प्रम्पस्न व्यक्षित चाहे तो यहाँ से एक सशवत साप्ताहिक पत्र भी निवाला जा सकता है। 
फीराज्ञाबाद में विद्याथियों वी सख्या बीस हज़ार तो होगी ही ओर फीरोजाबाद तहसील में पाँच 
हज़ार से कप ग्रेजुएट न होंगे । फिर भी इस नगर मे अस्वच्छता का साम्राज्य है। 
समय-समय पर यहाँ के साघन-मम्पन्न व्यक्तियों से मुझे जो सहायता मिली है उसके लिए मैं 
उनका बहुत बहुत इतज्ञ हूँ | सवसे अधिक मदद मुझे भाई बालड्ृष्ण जो गुप्त से मिली है। मेरे उनके सम्बन्ध 
अब इतने धरेलू हो चुने हैं कि अब में उन्हे धन्यवाद देने की धृप्टता नही कर सकता । वह प्रत्ति वर्ष मेरा जन्म 
दिवस मनाकर मुझे अनुचित महत्त्व देते रहे हैं । उनके अतिरिक्त श्री चन्द्वुमार जैन और श्री चत्ध भानु जी 
मित्तल ने भी आधिक सहायता वी है। 
मेरे साहित्यिक सहायकों में स्वर्गीय गरणेशलाल शर्मा प्राणेश, भाई रतनलाल जी बंसल, कुसुमाकर 
जी, हकी मुद्दीत फही म, स्वर्गीय राजेद्धनाथ शर्मा त्था भाई डॉ० मथुराप्रसाद मानव के नाम उल्नेखवीय हैं। 
श्री भाई जगन्‍्नाथ लहरी तथा भाई जगदीश मृदुल का सहयोग तो मुझे बराबर मिलता ही रहता है। 
श्री मानव जी तो तीन चार वर्ष से नित्य प्रति भेरे कार्य मे निस्‍्वार्थ सहयोग प्रदान कर रहे हैं और डेढ-दो 
घण्टा नित्य मुझे देते हैं । 
आवश्यकता इस बात वी है कि हम फीरोज्ञाबाद के भविष्य के बारे मे एक भारी भरकम सचित्र 
ग्रन्थ निकालें । साधनहीन होन पर भी भाई प्राणेश जी ने मरो प्रार्थना पर फीरोजाबाद परिचय ग्रन्थ 
निकाल दिया था, जो अपने ढग की एक अनूठी पुस्तक है। है 
भरे जीवन के बाईस वर्ष प्रवासी भारतीयों क॑ कार्य मे बीते और पिछले तीस वर्षों से मैं शहीदो 
का श्राद्ध करता रहा हूं पर अपते नगर के लिए जमकर साल दो साल नही पिता सका, इसका मुझे स्देव 
पछतावा रहेगा । अपने जीवन के शेप दिनो म मैं कुछ सवा इस नगर की करना चाहता हूँ। यद्यपि अब 
उतनी शक्ति वाकी नही बची है, फिर भी मैं निराश नही हूँ ! 
जहूरत इस बात की है कि कराची के जमशेद जी, लखनऊ के गगाप्रसाद वर्मा, भेनपुरी के 
हे चतुर्वेदी और हमारे नगर के स्वर्गीय हजारीलाल जैन के जीवन के दृष्टान्त हमारे युवकों के सामने 
जावें। 








6 





पिछले इकह॒त्तर वर्ष 





कप 
'रा प्रथम लेख 'आत्मावलम्बन! सन्‌ 92 के 'नवजीवन' के माचे जून के अक मे छपा था। पत्र के सम्पादक 
पे स्व० केशवदेव जी शास्त्री, जिनको लोग अब विल्कुल भूल चुके हैं। मैंने उनके विधय में एक पुस्तिका 
भो लिखी थी जिसका नाम था, “अमेरिका मे केशवदेव शास्त्री' । मैंने उनके दर्शन फीरोजाबाद में किये 
थे, जब वह आये समाज के एक उत्सव मे पघारे थे। पुस्तक को उनके भक्त श्री द्वारिकाप्रसाद जी सेवक ने 
छपवाया था । उस पुरतक की भूमिका पण्डित रामनारायण मिश्र ने लिखी थी। स्व० सत्यदेव परिश्राजक के 
भात्म चरित मे केशवदेव शास्त्री के प्रारम्भिक जीवन का उल्लेख है जिससे पता चलता है कि वह पहले 
ऋरान्तिकारी रह चुके थे । शास्त्री जी का “नवजीवन' सात्विक विचारो का एक पत्र था। खेद है कि उसभी पुरानी 
फ़ाइलें भी अब अध्राप्त हो गयी हैं। 
सन्‌ 92 से लेकर 98] त्तक, यानी पिछले 70 वर्षों भे मुझे हिन्दी तथा भग्रेज़्ी के अनेक 
पत्रकारों तथा सम्पादकों के निकट सम्पर्क मे आने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है। उर्दू के एकपत्र जमाना! 
के सम्पादक स्व० णुशी दपाना रायण निगम के दर्शन मैंने किये थ और उनसे पन्र-व्यवहार भी मैंने किया था। 
स्वराज्य' उर्दू के सस्थापक और सम्पादकः शान्तिनारायण भटनागर ने स्वय मेरे स्थान पर पध्चार कर दर्शन 
दिये थे । इसके सिधाय उर्दू के पितामह मौलवी हक साहब से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा था और उनके 30-35 
महत्त्वपूर्ण पत्र मेरे पास सुरक्षित थे । 
हमे किसी भाषा विशेष से द्वेप नहीं करना है। पिछले 200 वर्षों मे अग्रेड़ी ने तो भारत की एक 
उपभाषा का रूप ही घारण कर लिया है। अग्रेशी और अग्रेज़ी का आधिपत्प इमारे राष्ट्र के लिए अत्यन्त 
हानिकारक था पर विदेशी हुकूमत खत्म हो जाने के बाद अग्रेजी एक सेव्रिका के रूप मे हो हमारे यहाँ रहनी 
रह ( एक वात ध्यान देने योग्य है कि अच्रेज़ी हुकूमत के चले जाने पर अग्रेशियत भारतवर्ष मे बहुत बढ 
गयी है| 
पतश्रकारिता एक अन्तर्राष्ट्रीय विषय है और विदेशों मे जो सर्वेश्रेष्ठ पत्रकार हुए हैं उठकी रचनाओं 
का हमे अध्ययन करना चाहिए और सम्मान भी । मैंने स्वय सम्पादकाचार्य सो० पी० स्कॉट, नेविन्सन, लाई 
नायेक्लिफ, एु० जी० गार्डनर इत्यादि पर रेखाचित्र प्रस्तुत किये हैं। अमेरिका के विलियम लायड गैरीसन ते 
महूत्मा गाघी से भो पहले अिसा का प्रतिपादन किया था। 
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र सुर, है 
कन्रक्तता समाचार! और हिदू-सत्तार! को मुरक्षित कर 
भी सुरक्षित कर लिये | 


सेग्रहालय मे 
पत्र कस्युवर श्रीनाराय' 

धरने पत्र +) रक्षा का काये जन 

ढाल मे जह। कही भरी इसने पत्र भ़िल्े उन 
जीवन-चरित 


, 
छा दियाथा | श्रद्धेय 
पुराने पत्रो कागजातों 


हमें सभी भाषाओं और उपभाषाओं के पत्र- 
कारों का सम्मान करना है। छोटे-्वड़े के भाव हमारे 
हृदय मे हैं ही नही | पर चूंकि हमारी राजशापा हिन्दी 
के बोलने और समझने वाले इस देश में 25-30 
करोड़ हैं, इसलिए हम हिन्दी पत्रकारिता को अधिक 
महत्त्व देते हैं। जेत्ता काम श्री लक्ष्मीशकर व्यास ने 
पराइकर जी के लिए किया है वैसा ही अन्य प्रतिप्ठित 
पत्रकारों के लिए भी होता चाहिए। स्व० प० रुद्रदत्त 

““ सम्पादकाचार्य घामपुर, विजनौर के थे ओर उस जन 

पद के लेखकों का कर्स॑व्य है कि उनकी कीति-रक्षा 
का प्रयत्न करें । हम स्व० पदुमकान्त जी मालवीय के 
सस्मरण भी न छपा सके ! स्व० बाबू शिवप्रसाद जी 
गुप्त का कोई जीवन-चरित हिन्दी में नहो है। स्व० 
श्रीप्रकाश जी को तो लोग भूल ही गये हैं। 

आयें समाज इस विपय में सत्रसे बड़ा 
अपराधी है। उसने स्व० प० पद्मसिह जी, इन्द्रजी, 
वशीधर विद्यालंका र, प० सत्यदेव विद्यालकार तथा 
प० हरिशकर जी शर्मा की कीति-रक्षा के लिए कुछ सपादकाचायें पण्डित रद्रदत्त शर्मा 
भी नही किया। यदि उत्तर प्रदेश की सरकार कानपुर 
मे एक बृहद पत्रकार विद्यालय की स्थापना करे और भ्रचुर आथिक सहायता भी दे तो वहाँ एक पत्र स्ग्रहालय 
कायम कराया जा सकता है। भाई नरेशचन्द्र चतुर्वेदी ने हिन्दी पत्रकार भवन द्वारा कुछ श्रारम्मिक कार्य 
किया भी है। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति थी भकतदशेत जो ने भी कुछ प्रयत्व किया था पर गाड़ी 
भागे नहो बढ़ी ।एक पत्रकार विद्यालय आगरा विश्वविद्यालय द्वारा भी कायम किया जा सकता है। 








7 
वे क्षण जो भूलाए नही जा सकते 








ज्ञीः बे कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो स्मृति पटल पर सदान्यवंदा के लिए भक्त हो जाते हैं ।कित्ती भी 
लेखक था पत्रकार का मह वर्तेब्य है कि उत क्षर्णों को सुरक्षित कर ले । वे क्षण उसके जीवन की 
अमूल्य निधि हैं ओर समय समग्र पर उनका स्मरण प्रेरणा प्रदात कर सकता है? स्वथ मेरे विस्तृत 
जीवन में ऐसे अनेक क्षण जाये थे जिनकी याद मैं अक्सर कर लेता हूँ। उनमे से कुछ वा विवरण इस 
प्रकार है--- 
सन्‌ 98 भेरे जीवक का एक निर्णायक वेष माता जा सकता है। इसी वर्ष फ्रीपाटकितन का 
आत्म-घरित पढ़ने और महात्मा गांधी जी प्रो० गिडीज दीनवन्धु एण्ड ज और क्वीद रवीर्द्र के दशक प्रषम 
बार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं उन दिनो इन्दोर के राजपुमार कॉनेज में हिन्दी-अध्यापक था। 
एक दिन यो ही घूमते घामते स्थानीय विक्टोरिया लाइब्रेरी मे जा पहुँचा । मैं उसकी प्रवन्‍्धकारिणी का सदस्य 
भी था। पुस्तवालय में पहुँचक र मैंते एक अलमारी खोली तो दो जिल्दा वाली एव पुस्तक दीख पडी--- मेमोयर्त 
ऑफ ए रिवोस्यूशनिस्ट' अर्थात एक क्रान्तिवा री के सस्म रण । नेक का नाम था--कोपोटकिन । यह बम 
मैंते पहली बार ही पढ़ा था। पुस्तव की दोनों डिल्दें मैंने पढने के लिए ले ली। मुझे तब तक' इस बात का पता 
न था कि वढ़ ग्रस्ष 9ढी शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ आत्म-चरित माना जाता है। पुस्तक के प्रथम पाठ ने ही 
मेरी आत्मा को जकइ लिया । मैंने स्वथ सो उसे पडा ही शद्देय गणेम्शकर थी विधार्थी को भी पढ़ने के लिए 
पेज दिया और मेरे अनरोध पर थी प्यारे मोहन चत॒वेंदी मे उसका अनुवाद 'क्रान्तिकारी राजबुमार' के ताम 
से कर दिया । उसे 'प्रताप' कार्यालय ने छाप दिया। यह बात संन 9]8 की है । तथ मैंने स्वप्त में भी यह 
कल्पना नही वी थी कि इसके इंकतालीस वर्ष बाद मुझे हुस जाने का सौभाग्य ब्राप्त हीमा और क्रापाटकिये 
को समाधि पर पृष्प चढाने वाला मैं प्रथम भारतीय होऊेगा । 
छस पहुंचते पर मैंने अपने रूसी मित्रों से कहा, “मुझे क्रीपाटकिन के जन्म धान के दर्शव कराइए 
ओर मैं उनकी समाधि पर फूल चढ़ पे भी जाऊँग।" मेरी इच्छा पैदल चतकर समाधि तक जाने की थी 
पर मेरे रूसी मेजबातो मे कहा कि वहें स्थाव तो मास्तों होटल से पौँच मील दूर हे और वही तेक' पैदल 
चलना बहुत कठिन होगा । इसलिए कार में हो जाना पढ़ा । वह स्थल बड़ा भारी कब्रिस्तान है अत्यन्त 
व्यवस्थित गौर उपदस का रूप धारण किये हुए । एक खूयी बुढिया उसकी विर्देशिका थी । आर्थवा करने पर 


। 386 / महापुदुंधों की सोज मे 


उसने एक व्यवित हम लोगो के साथ कर दिया जिसने हमे कब्र तक पहुँचा दिया । दुभाषिये ने थग्रेज्ी भ कहा, 
“यही क्ोपाटकिन की समाधि है, में 8 रुपये मे फूल खरोदकर अपने साथ लेता गया था। मैंते वे फूल बडी 
प्रद्धा से समाधि पर अपित वर दिये। दुभाषिए ने उस क्षण का एक चित्र भी ले लिया था। 

बह चित्र मेरे अभिनन्दत ग्रन्थ मे छपा भी है। आगे चलकर चि० बुद्धिप्रकाश ने क्रोपाटकिन के 
आत्म-चरित का अनुवाद किया था पर चूंकि वह उस समय सरकारी नौकर था इसलिए वह अनुवाद मेरे 
नाम से ही छपा था। क्रोपाटबिन के प्रति मेरे हृदय में महात्मा जी के समान ही उच्च स्थान था और अब 
भी है /निस्तदेह वह एक ऋषि थे और भावी ससार की समाज-व्यवस्था मे काले मार्क्स और गाधी जी के 
साथ उनके विचारों वा भी उपयोग होगा । क्रोपाटकिंन अनाकिस्ट (अराजकवादी) थे और महात्मा जी तथा 
उनके सिद्धान्तों मे विचित्र साम्प्र भी पाया जाता है। यद्यपि दुर्भाग्यवश मैं 'कर्मणा! अराजकवादी न बन 
सका तथापि 'मतसा वाचा' उप सिद्धान्त के प्रति मेरी श्रद्धा अब भी है । अग्नेज्ी की एक उवित है 

00 एप एए एच््त 
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अर्थात्‌ अपने सिद्धान्त को वाये रूप भे परिणत करो, दुहरी जबान से मत बोलो । पर मेरे भाग्य में तो दुहरी 
जवान से बोलना ही बदा था | एक रूसी लेखक श्री वाइकोव ने मेरे मुँह पर ही कह दिया, “भाप अराजक- 
वादी नहीं हो सकते ।” मैंने पछा, “बयो ?” वहू तपाक से बोले, “कया कोई अराजक्वादी राज्य सभा का सदस्य 
बन सकता है?” 

जब सन्‌ ]952 में पटना भे लोकनायक श्री जयश्रकाश जी ने मेरे राज्य सभा का सदस्य बनने की 
बात पढ़ी तो उन्होने आश्चर्य से कहा, "यह क्‍या हुआ ? चौबे जी तो अराजकवादी थे ।” मेरे किसी मित्र ने 
जयप्रकाश जी की यह बात मुझे लिख भेजी । आगे चल्लकर मैंने एक पत्र मे श्रद्धेप जयप्रकाश जी के सामने यह्‌ 
स्वीकार कर लिया था कि उन दिनो मैं टीकमगढ मे बेकार बैठा हुआ था और बिना किसी प्रयत्न के मुझे 
राज्य सभा की मेम्बरी मिली तो मैं उसे अस्वीकार नही कर सका। श्रद्धेय जयप्रकाश जी बडी उदार प्रवृत्ति 
के थे। उन्होने उत्तर मे अपने पत्र मे लिखा था, “आप जहाँ भी रहेगे, हिन्दी का हित ही करेंगे ।” 

क्रोपाटकिन वी समाधि पर पुष्पापंण का वह क्षण मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना है। 


निर्माण आर एक प्रान्त बे. नाने के पक्ष मधा। 
'तिरिक्त अन्य कई विफयो- सावजतिक चर्चाएं भैके विश भ। रत" तथा मथुकर' के 
दा।रा चलाई थी अवात्ी भारती: गे का क, 24 से करता ही चक्ता था हा या। नगर सेवा 
का आन्दोलन के 7937 के चुरू क्या था । दिल्‍ली) मे सी भर स्थापित करने की का तो अब भी 
चल रहा है। अपने-अपने स्थान पर इक प्रश्नों का महत्त्व है पर पने सब ॥नदोवनो मे # गपद आदोत्तन 
को अधिक महत्त्व देता हैं। ः्का जनपद आन्दोलन बक मैंने काशित किए अब 
सबंध! दुष्प्राप्य हो गया है। जिस के प्रत्तिद्ध री विद्वान्‌ बे शेव महोदय में उसकी फोटोस्टेट 
कापी कराती पड़ी थी। जनपद आन्दोचन को शास्त्रीय पृष्ठभूमि देके उप्य कार्य स्वर्गीय पायुदेवशरण 
भग्रवाल ने किया था। उनकी पुस्तक पृच्ची पुत्र” जनपरदीय कार्यकर्ताओं के लिए बाईबिल है | णी 
बड़े विनर उर्प थे और कतज्ञता के भावना उनमे चूट-कूटकर मरी की। एक पत्र मे उन्होंने लिखा, “फतना 
हर च् नही हि 
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लव जार 3 महाप्डित राहुल सक्त्यायन का भ्रत्येक जनपद को प्रान्त बनाने का सुझाव। इसके 
तारण कुछ गलतफहमियाँ भी उत्पन्न हो गई थी॥ एक गलतफहमी का कारण यह भी था कि मैं वुन्देलखण्ड 
को अलग प्रास्त बनाने का आन्दोलन भी चला रहा था। भाई वासुदेवशरण जी को इन दोनो आत्दोलनो का 
स्म्मिलन पसन्द नही था । वह इसे सकरता का नाम देते ये। 
मेरे विकेन्द्रीकरण का अभिप्राय यही था कि हम केन्द्रीय सस्थाओ के मोह को छोडकर 
मत्र तंत्र छोटे-छोटे केच्दरों को विकप्तित करें। सम्पूर्ण साहित्यिक शवित काशी और प्रयाग म॑ केन्द्रित कर 
देना अन्ततोगत्वा हानिकारक ही है। आगे चलकर वह सब गलतफहमियाँ दूर हो गयी और आचार्य 
वासुदेवशरण की नीति हो चिर-स्थायी और मगलकारी सिद्ध हुई। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भिन्‍न-भिन्‍न 
भाषाओं के जनपदों के साहित्यिक मण्डल स्थापित करने का प्रस्ताव दिल्ली के हिन्दी साहित्य सम्मेलन मे 
मेरे द्वारा ही भेजा गया था और टण्डन जी ने उसे पांस भी कर दिया था । ब्रजसाहित्य मण्डल वी स्थापना 
भी सन्‌ 936 मे भेरे द्वारा ही हुई थी । मेरे लिए यह परम सौभाग्य की वात रही ,है कि मुझे भिन्‍न भिन्‍न 
जनपदो में रहने का मौका मिला है। इन्दोर (मालवा) मे 6 वर्ष, बगाल में [] वर्ष, गुजरात में 4 बर्षे 
वृन्दनखण्ड में साढे चौदह वर्ष, दिल्‍ली में 2 वर्ष, गढवाल मे 2 वर्ष, ज्ञानपुर (काशी) मे 3 वर्ष और ब्रजभूमि 
तो मेरी जन्मभूमि है ही। 
जनपदीय भाषाएँ निरन्तर पनपती रही हैं। रेडियो विभाग द्वारा उन्हें काफी प्रोत्साहन भी मिला 
है। बडी बोलो के कुछ नासमझ समयेको ने जनपद आन्दोलन का विरोध भी किया था पर वह निरपंक सिद्ध 
हैआ। प्रयाग के एक पत्रकार ने मुझसे कहा था, “आपतो जिन्‍ना से भी अधिक भयकर ब्यवित हैं, क्योकि आपके 
आन्दोलन से भारत वीसियो भागो मे विभवत हो जाएगा।” वह स्वरगंवासी हो चुके हैं। हाथरस के ब्रज साहित्य 
मण्डल के अधिवेशन मे मैंने अन्तरजनपदीय परिषद की स्थापना भी करवाई थी। मेरे इस कार्य म मथुरा के 
दृन्दावन दास जी न बहुत सहयोग दिया था। भदेई मुजफ्फरपुर विहार के श्री राम इकवाल सिंह राकेश ने 
मैथिली के लिए बढा भारी काम किया है। भोजपुरी के श्री कुलदीप नारायण झडप तो अन्तर्जनपदीय परिषद्‌ 
के भत्री हो रहे हैं। वह और उनक साथी आजनेय भब भी बहुत काम कर रहे हैं। अवधी के दो महाकवि, 
श्री वशीघ्र शुक्ल तथा रमई काका तो स्वगंवासी हो चुके हैं। निमाडी के लिए श्री रामनारायण उपाध्याय 
वा कार्य अत्यन्त प्रशसनीय है। इनमे सबसे अधिक बोलने वाले भोजपुरी भाषा के हैं | मारीशस द्वीप मे 
भोजपुरी फा काफी प्रचार है और वहाँ हाल मे ही गीता का भोजपुरी अनुवाद भी छपा है। फिडी द्वौप मे 
पैया दक्षिण अफीका में भी कुछ भोजपुरी बोलने वाले हैं। हाल ही म गढवाली-हिन्दी कोश कोटद्वार से 
प्रकाशित हुआ है। सुना है कि आगरे के वे० एम० मूशी विद्यापीठ द्वारा स्वर्गीय द्वारिकापसाद चतुर्वेदी का 
ब्रजभाषा कोश छपने वाला है । वशीघर जी भी अवधी कोश तैयार कर रहे थे, पर वह काम अधूरा ही रह 
गया। भाई वशीघर जी की तीन कविताएँ--सिनेसा, मुशायरा और कवि सम्मेतन--मैंन एक साथ कानपुर 
में 'मुमित्रा' मे छापी थी। वे शक्तिशाली तया मनोरजक भी थी। महापण्डित राहुल साहत्यायन ने तो 
यहाँ तब कहा था कि महाकवि तुलसी के बाद वशीधर शुक्ल ही अवधी के सयसे अधिक शक्तिशालो 
कवि हैं। 
हिन्दी के भिन्‍व-भिन्‍्त जनपदो में जो बाय हो रहे हैं, उन्हें एक सूत्र मे बाँधने की योजना अभी तक 
पूर्णत रफ़्ल नही हो पायी है। बघुवर झड़प जी वधोवृद्ध हो चुके हैं और साधनों के अभाव के बपरण अधिक 
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शत क्व्ल भारत के ही नही, 
बहुत था बन्द साहित्य अंग्रेजी # 
ते पगडडियों कर क्क्कि त- 
चतुबदी सज्जन ने कत पा 
स्राहित्व को छिे | 


लिए इशारा 

तन फीरोजाबाद के 

गा सुई थी) 4 आयरे ९१ प्रकाशक ने, 

ज है कुछ पुस्तक भेंट कर के थी। मूदुल जीने पर 

अक्तीब तक पन्दी अतीत डे कि उनहाने उन्हे फाडकर आग के हकत्ने क्र 

कप ज़्म जनवरी |9 वाद है ३9 प्रम्पादकीय 

“भरतो मा रासयमव __, 

यह मत्त स्पच्ट धकारों न्यक्रतिय। के; द्वारा 

गये है | लेकिन जो के जन साधारण का 
परोध ही. होना चाहिए विज्ञान भारत” 
सका (कि: के पुराने अको मे 


धरक्षित है। उक्त थआा-दोचन 
अबुज स्वगोव पमनारायण 
किताबें प। है 


चतुक्दी के बा बाकि पता तो लगाओ 

हैं ? भाई के खिथ प्रेजा के उसका एक साथी दिल्ली 

अताव पढ़ रह है । वह किताब श्री प्रडेव वेचक धर्मा उप्रजी की विछली हैई थी। मैने उच्ते 

और युवको के लिए उसे था जनक समझा। ड वापकलेट कामक उस्तक भी 
जे अप्राकृत्िक उराचासे ३ बारे में थी) 4 पलश्चात्‌ अश्वीज साहित्य करे भय क़िताके भी मंगाकर 
"दी जिनमे ५ उैलाओं का इसाफः गम पुस्तक भी थे जोशी परम्शोगात् जेहक- 'ी लिक्की हुई बी द्ल्ती 


के थी ऋषभचरण जैन की भी एक पुस्तक थी। उन पुस्तको मे अनाचारों का बडा मनमोहक वर्णन किया 
गया था जिसे पढकर हमे झूस के स्वेश्रेष्ठ कहानी-लेखक चेखव की एक कहानी की याद आ गयी। एक बड़े 
गगर से 5 20 मील दूर एकान्त स्थल पर एक तपस्वी साधु अपने शिष्यों के साथ रहा करता था। एक 
दिन शहर से एक सज्जन पधारे और साधु जी की सेवा मे उन्होंने निवेदन किया, “आप लोग तौ सब प्रलोधनों 
से दूर रहते हैं, इसलिए आपको क्या पता कि हम सोग दुराचारो के किस चक्कर भे फेमे हुए है। आप एक 
बार चलकर हमे देखें ओर उपाय बतलावें ताकि हमारा उद्धार हो सके ।” साधु जी का हृदय द्रवित हो गया 
और वह पैदल चलकर शहर पहुँच गये । वहाँ जाऋर उन्हनि जो कामोह्दीपक दृश्य देखे उनस वह घबरा गये 
और भागते हुए अपने आश्रम को लौट आये। वहाँ पहुँचऋर उन्होने अपने को एक कमरे में बन्द कर लिया 
और फूट फूटकर रोने लगे। शिष्यों के बहुत अनुतय विनय पर उर्होने कमरे का दरवाज्य खोला। बहुत 
आग्रह करने पर नगर मे देखे दृध्यों का मममोहक वर्णन भी कर दिया। चरिनहीन स्नियो के सौनदयें और शराब 
इत्यादि का वर्णन इतना उद्दीपक था कि उसे सुनकर गुरुजी के तमाम शिष्य आश्रम छोडकर शहर को भाग 
गये । दरअसल दुराचारो का मनोहर वर्णेन स्वय उत्तेजक ही होता है। स्वय प्रेमचन्द ने इस विपय की चर्चा 
करते हुए लिखा था, (कि अगर कोई चोर लिखने लगे कि उसने ताला इस त्तरकीब से तोड़ा तो पड़ने बाले 
जस बरकीव को जान जाएँगे। हिन्दी के अनेक लेखको ने सेरे आन्दोलन का समर्थन किया था और गोरखपुर 
के हिन्दी साहि्य सम्मेलन ने तो इस विषय पर मेरे प्रस्ताव को स्वीशत ही कर दिया था । 
लोगों का यह ध्रम था कि मेरा आन्दोलन केवल 'चाकलेट' के विरोध में था । चाकलेट मे दिये हुए 
इ७ वाक्यों ने मुझे उत्तेजित अवश्य कर दिया था । इसमे एक जगह किसी के मुँह से कहलाया गया था कि 
महाकवि तुलसीदाप ने भगवान राम की बाल्यावस्था का जो वर्णन किया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहू 
भी अप्रावृतिक दुराचार के प्रेमी थे । इस बोभत्स इल्पता के विषय मे क्या कहा जाय | चाकनेट के विपय मे 
मैंने एक लेख अग्रेज़ी मे लिखकर महात्मा गाधीजी के 'यग इण्डिया! के लिए भेज दिय्रा और साथ में पुस्तक भी 
भैज दी। महात्मा जी ने लेख छापने को दे दिया और तत्यश्चात्‌ चावलेट पुस्तक भी पढ ली । पढ लेने के बाद 
उद्दोंने मुझे एक पत्र भी लिखा था । 
मुझ पर महू एतराज्ञ किया जाता है कि मैंने उम पत्र को तभी क्यो नहीं छापा? मैंने इस आक्षेप 
बा उत्तर तमी विस्तार से दे दिया था। महात्मा जी के उप पत्र के बाद मैं अश्लील साहित्य विषयक सम्पूर्ण 
साम्रप्री तेबर उनको मेवा में उपस्थित भी हुआ था और एक घटे-मर तक इस विपय को चर्चा उनसे हुई थी। 
दापू ने मुझसे कहा था, * जो कुछ बहना हो, घण्टे भर मे कह दो । जो आदमी एक घण्दे में अपनी यात नही कह 
सकता, वह जिलदगौ-भर मे भी नहीं कह पायगा ॥” मैंने अपने द्वारा सग्रह क्यि हुए गन्‍्दे साहित्य वा परनाला 
ही खोल दिया । 'माधुरी' मे विसी स्त्री का एक रगीन चित्र छवा थाणों झूला झूल रही थी। उसके नीचे 
एवं कविता भी छपी थी जिसमे कहा गा था कि “रति विपरीत की पुतीत परिषाटी” इत्यादि । महात्मा जी 
ने उसवा अर्थ मुझसे पूछा । मैंने कहा वि इतना गन्‍्दा है कि रस आपको समझा नहीं सकता | स्व० कृष्णवास्त 
मालवीय जी वी एक पुस्तक थी जिसवा नाम था “सुद्दागरात'। उस पुस्तक का एव वाक्य था, “सत्तार-भर 
मी स्त्रियों के सद भजन वा उपाय यह है कि अश्विनों मुद्रा सिद्ध वी जाय ।" एक जगह अन्यत्र उसी पुस्तक में 
“रतिमल्तता प्राप्त के रसे के उपाय बताये गये थे । महात्मा जी ने उते अजशों को मुनकर पूछा, “बह पुस्तक 
बिगरी लिखी हुई है?” मैने कहा, “इप्णक्ान्त मालवीय जीकी।” महात्मा जीने पूछा, “इनको सम्मेलग 
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आ्‌ष में एक कहावत है, 'ए पोएट हैश डाइड यग इन एवरो वन' अर्थात्‌ युवावस्था मे प्रत्येक व्यक्ति में 
कवित्व के भाव उत्पन्न होते हैं, जो आगे चलकर नप्ट हो जाते हैं। मेरे मामले मे भी ऐसा ही हुआ । 
मेंट्रिक क्लास में ही, जब मैं 7-[8 वर्ष का था, मेरे मत में कविता करने की धुन सवार हुई । सरस्वती” 
उने दिनों हिन्दी जगत की प्रतिष्ठित पत्रिका थी और मैंने हितीपदेश की एक कहानी का कविता में अनुवाद कर 
उसे सरस्वती सम्पादक श्री दिवेदी जो को भेज दिया । अपना नाम देने के बजाय मैंने अपनी छोटी बहिन राधा 
का नाम बविता पर लिख दिया था । पूज्य द्विवेदी शायद मेरी चालाकी को ताड गये थे । उन्होंने राधा देवी के 
बारे मे अनेक प्रश्न पूछे। गज यह कि मेरा प्रयत्त असफल रहा । 
मैंने एक अन्य कविता कुंवर हनुमतप्चिह रघुवशी, सम्पादक 'स्वदेश-बान्धव” को भेजी और उन्होंने 
भी उसे अस्वीकार कर दिया, यह अच्छा ही हुआ। नहीं तो साहित्य मे एव थर्ड क्लास कवि की वृद्धि और हो 
गयी होती । फिर भी कविता घरने की जो बीमारी मुझे लगी थी वह जड से नप्ट नही हुई । मैं कभी-कभी तुक- 
बन्दी करता हो रहा। 
कलेकत्ते मे एव वार कवि सम्मेलन हुआ । उसमे समस्या घी, 'छाए हैं' । मैंने उसकी धूत्ति इस प्रकार 
बपावत ने जोग सजोग सम्पादन वो 
भेरे प्राण प्यारे सम्पादक बहाएं हैं। 
भ्रूफ पढ़िये मे प्रेम पाती बन्द कीनों हाय। 
रंगे अखवार धर खबर भूलाए हैं। 
बिरह ध्यया ते हां तो तार को शुतार भपो 
तार पढ़िवे में भरतार भरमाए हैं। 
प्राण काड़िदे को पापी परावस पपोह्ा छाए 
पत्र बाढ़िये कौ परदेश पिया छाए हैं। 
इसमे तृतीय पिता (चरण) स्व० भाई मदनसाल चतुर्येदी, जो कलकत्ते वे सोकमान्य 


दे, द्वारा सगोधित है। बवि सम्मेलन मे बदिता दाफी पसन्द को धयी थो । य # सम्पादर 


बसन्त के अवस्तर पर ओरछा राज्य मे नर्तकियों द्वार! नृत्य-्यान हुआ करते थे, एव" दिन महाराज 
वीरतिह जूदेव ने वहा, “चोडे जी। आप हमारे मदवोत्सव में पधारिये। मैं गाडी भेज दूंगा /” मैं टीक्मगढ से 
साढे तीन मील दूर रहता या । गाडी आने वर मैं टीकमगढ़ पहुँचा । नर्तेक्ियों का नाच इससे पहले जिस्दगी 
में कभी नही देखा था । उस उत्सव मे राष्ट्रकवि मेयिलोशरण गुप्त, धियाराम शरणजी तथा मुंशी भजमेरी 
जी सी उपस्थित थे। रात वो एवं वजे तक बडे मनभोहवा नाच गाने होते रहे। फिर हम लोग विधाम के 
लिए चले गये । मुझ ठीक तरह नींद नही आयी और चार बजे ही जग गया। फिर गुनगुनाते गुनगुवाते एक' 
कविता लिख डाली जिसत्रा तृतीय चरण मुमसे पुरा नहीं हो पाया था। पाँच बजे मैं राष्ट्रकृवि के तम्वू 
में गया। वह ओर स्ियाराम शरण सोये हुए थे, पर मुशी जी याग रहे थे। उन्होने पूछा, ' चौथे णी इतनी जल्दी 
कंसे आये २” मैंने कहा, “एक गुर्तायो मैंने की है--एक तुदवन्दी बर ठाली है, सशोधन कराना चाहता हूँ ।” 
उन्होंने कहा, “सुमाओ।” 
मैंने बहू रचना “ओरछेश' वो सम्बोन्धित्त की थी। वह इस प्रकार है-- 
“साँची ही कहोंगे चाहे चुगल चवाब करे, 
होगौ जय जाहिर 'नरेश' सदा सच्चा मैं । 
रिसति मुन्रि चूत! अस चूके चतुरामन हूँ, 
अचरण कहां जो सिद्ध भयोकछ कच्चा में। 
चार छत माँहि अभिमान भयो चूर-चूर, 
>< है अर 
अ्बल उमग भयों ब्रह्मचयें भग भयी 
डूब गयो चोवे रत रंग के चत्रच्चा मं। 
मैंने मुणी जो वो अधूरी बबिता सुना दी और कहा कि तीततरा चरण मुझसे पूरा नही हुआ, आप 
पूरा कर दीजिए । मुशी जी ने छुरन्त ही उत्ते पूरा करते हुए कहा "आप यो लिथिए-- 
“चर्भठु॒पी नैन सन खायो एक दच्चा में ।/ 
अपनी यह तुक्वन्दी जब मैंने महाराज साहब को सुतायी तो बह बहुत प्रघन्‍त हुए भर कहा, “इसे 
प्राइवट ही रखिये और कवि सम्मेलत मे न सुनाइये ।/ 
में क्लकत्ते मे प्रात काल ईडन गार्डन मे जाया करता था और वहाँ तालाब के किनारे वैंठकर लेख 
इत्यादि लिखा करता था। उत्त प्रसंग वी एक कविता मैने बी थी, जो अधूरो ही रह गयी है। उप्त तुकबन्दी 
की अन्तिम पक्तियाँ इस प्रकार की थी--- 
गौरी-योरी गोरियो की नौका केलि क्रीडा देख 
तप भग भयभीत लेखक विचारा है । 
मदन मनोहर के साधन जुटे हैं जहाँ, 
अदम बगीचा बीच आसन हमारा है।” 
एक तुकवन्दी मैंते अपनी विवाप्तोन्मुख साहित्यिक रुवि के विषय मे भी की थी। मैं पहले श्रीघर 
प्राठक का प्रशंसक रहा फिर सत्यनारायण कविरत्न, तत्पश्वात्‌ मैयिल्लीश रण गुप्त, दिनकर जी तथा बच्चन जी 
का | किसी एक कवि का अन्ध भक्त मैं कभी भी नही रहा। मेरी तुकवन्‍्दी यह है 
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“रस एक का जैकर दूसरे से, मनभावती गो मत में मचली । 

नित प्रेमी नवीन बनाती रही, फिर भी यह रही चुनरो उजली ] 

कली प्रेम मे ही मदभाती रही, मेंडराते रहे यहाँ अनेकी अली। 

अली एक को होके रहेंगी न मैं, शुचि साहित में परकीया भली ॥” 
इस सर्वैया मे 'शुचि साहित” शब्द राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त द्वारा सशीधन मे रखा गया है । 
और भी अनेक तुकबन्दियाँ मैंने की थी, जिन्हे मैं भूल गया। वेवल एकाघ याद रह गयी है, 


निरन्‍्तर करते रहना दान, इसी को कहते हैं जीवन 
बुढ़ापा कजूसी का नाम, भला फिर क्‍यों जोडें, मैं धन ॥ 
लुटाऊ दोनो हाथो से, मिलें गर मुझको कुछ साधन, 
करूँ अनगिनती परोपकार जगत मे बुरा हिसाबी पन॥ 
एक कविता अराजकवाद पर भी है जो किसी प्रन्थ की भूमिका मे छपी है । 
एक तुकबन्दी मैंने 9 जनवरी, सन्‌ “32 में अपनी स्वर्गीय पत्नी को मृत्यु के दो वर्ष बाद की थी, वह 
इस प्रकार है--- 
“जीवन बंसन्‍्त की अवाई आज देखो पिये 
स्वागत करे को, कूकि कोकिला सुनावो तुम । 
आशा लता लहरें, मन सुमन प्रफुल्लित हो, 
आली वनि माली विन्हे सफल सजावी तुम । 
जस की जुही की गन्ध जग मे पसारिबे को, 
हीतल कर सीतल समोर सरसावों तुमा 
जो पँ छरछन्द मे न कविता ह्व॑ आतो देवि, 
जीवन उद्यान माँहि सविता हूँ आवो तुम। 
प्रेम रस प्यासे भटकत, फिरो चाहे जिते, 
भाषन के भूखे, वस म्हों की हो खाओगे। 
सूखि जैहै सरिता, सरोवर विलीन हु हैं, 
जीवन की आस ले जिते हो तुम जाओगे) 
मारग अकेले भें दुकेले अब ह्व॑ हो नांहि, 
साथी विधुर को कहें खोज हू न पाओगे। 
व्याकुलता स्यागी मनी राम धीर घारो भव, 
सूसे रसहीन वृधा वासर बिताओगे।” 
मेरी अराजकवाद सम्बन्धी कविता थी बसन्तसिह भू ग के काव्य ग्रन्य 'बढ़ते चरण ** ल्‍ 
थी भूमिका मे भी लिखी गयो थो। उसके कुछ पद्म ये थे-- पर बढ़ते चरण बिरकते पांच 
“हम को न चाहिए एक वृक्ष, चाहे वह हो विस्तृत बटका । 
जो थोडो को आश्षय दे दे ओ' बने श्रेय के हिंद खटका।ा 


जब मुझे क्दिता का शोक चराया /39 
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स्ूहकति रहीम ने कहा था-- 
'पचित्रकूट से रमि रहे, रहिमन अवध नरेस | 
जिहि पर विपदा परति है, सो आवत इहि देस ॥” 

रहीम की यह उक्ति, कि जिस पर आपत्ति पडती है, वह इस देश मे आता है, मेरे ऊपरपूर्णत चरितार्थ 
हुई थी। सन्‌ 935-36 मे ब्लकत्त म रहते हुए मेरे जीवन मे दो दुर्घटनाएँ घटी थी--एक तो मेरे बहनाई 
कामता प्रसाद जी का स्वगंवास और दूसरा मेरे अनुज रामनारायण का देहान्त । स्वभावत मैं अत्यत्त दुखित 
पा । अकस्मात्‌ उन्ही दिनों, शायद सन्‌ 936 मे ओरछा नरेश श्री वीरसिंह जू दव कलकत्ते पधारे। शिकार 
कै लिए वे आसाम जा रहे थे और रास्ते मे रुकते हुए मुझसे मिलने चले आए । मेरा मकान चौथे तल्ले पर 
था। महाराज कष्ट करके वहाँ पहुँचे और उससे मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ | मैंने उनसे पूछा, 'कंसे कृपा 
भी ?” उन्होने उत्तर दिया, “मैं तुमसे एक प्रार्थना करने आया हूँ । तुम कलकत्ता छोड़कर टीकमगढ़ चलो। 
पहाँ दो दुर्घटनाएँ घट चुकी है और अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हारी भी खँर नही ॥” मेंने कुछ मडाक में 
ओर कुछ गम्भीरता से उत्तर दिया कि, "क्या टोकमगढ मे पपीते मिलते हैं?” महाराज ने हँसकर कहा, 
“चाहे जितने पपीते खाना ) पपीते, अमरूद, आम ओर जामुनो को वहाँ भरमार है।” बात यह थी कि उन 
दिनों मुझे पपीता खाने का शौक था । 

3 अक्तूबर, सन्‌ 937 को मैं टीकमगढ़ पहुँचा ओर महाराजा साहब ने अपने सहपाठी सज्जन- 
'तिहृसे कहा, “चौवे जी को बोठियो दिखला दो और जही यह पसन्द बरें वहीं इनके रहने का प्रदन्‍्ध कर दो ।" 
मुझे नदी किनारे वाली कोठी, जा कि 40 फ़ीट ऊँची चट्टान पर बनी हुई थी, जिसके नीचे जमडार मदी वा 
जलप्रपात था, पसन्द आई । मैं छुण्डेश्वर भे साढ़े चौदह वर्ष रहा, ओर वे मेरे जीवन के सर्वोत्तम वर्ष थे । 

मैं प्रारम्भ ही मे दो बातें स्वीकार बर लेना चाहता हूँ--पहली बात तो यह है कि मैं बुन्देलवण्ड 
गा इतना कऋणी हूं कि उसके मारे में तटस्थ थूत्ति से मैं मुछ नही बह सकता। मैंने साढ़े चौदह वर्ष बुन्देलयण्ड 
गा समय छाया है और आज भी वहाँ से पेंशन पा रहा हूँ। इतज्ञता के भाव से मैं इतना प्रभावित हूँ ति मैं 
यहाँ बे निदातियों पे बोई दोप देय भी नहीं सकता। दुसरी बात यह है कि मैं साढ़े चोदह वर्ष में भी बुन्देल- 
चष्दी नहीं रन सवा। मैं एक महल में रहता था और मेरे रहन-सहन वा स्टैण्डई बहुत ऊंचा था। एव बार 
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श्रद्धे वियोगी हरि जी ने मुझसे पूछा, "बया आपने कोंदी की रोटी घाईं है या महुआ की मिठाई ?” जब 
मैंने नकारात्मक उत्तर दिया तो वह बोले, “तो आप बुन्देलखण्डी नही हैं।” वियोगी हरि जी वा वयन स्वेधा 


सत्य था । 
यद्यपि बुन्देती के साहित्य और उक्त जनपद को सत्कृति गा विशेष अध्ययन मैं नहीं बार सका हो 


भी उस प्रदेश के क वियो, लेखकों और कार्यवर्ताओ के निकट सम्पर्क में मैं आा सका, इस प्रकार मैंने बुन्देस- 
खण्ड की आत्मा के दर्श कर लिए। आपिर धाहित्य तथा सस्कृति का स्ोत तो अध्ययन में ही है! रूस के 
सुप्रप्िद्ध लेपक मैकिमिम गोर्की ने कहा था * “पत्येक जनपद कौ एक अलग आत्मा होती है”, ओर बुन्देलदण्ड 
की भी एक अलग आत्मा है। मेरा यह परम सौभाग्य था कि मुझे निकट से महाराज ओरछा से लेकर छोटे- 
छोटे वा्यबर्ताओ को जानते-पदिचातने वा मौका मिल्ला । मुझे यह देखकर हादिक दुघ हुआ कि जहाँ अहृतति 
माता ने बुन्देशपण्ड को इतना दिया है, सौन्दर्य विसेरा है वहाँ पुष्ष इतना छोटा और बोना क्यो रह गया 
है ? वारण यह हुआ कि युर्दनेयण्ड छोटी-छोटी रियासतों मे विभाजित हो गया और अस्य प्रदेशों के जो शासक 
बहाँ पहुँचे, उनमे इतमी बह्पना-शतित नही थी कि वे उसे अपना सर्वोत्तम अपित कर सकते । 

कुरदेलखण्ड बे दो लेखको मे मेदे अद्भुत मिधवरी भावता के दर्शव विये ये एक थे स्व० कृष्ण 
बलदेव वर्मा और दुसरे स्व० गौरी शकर द्विवेदी । मपने जवपद को गौरव प्रदान ररते का कोई अवप्तर वह 
अपने हाथ से नहीं जाने देते थे । उमदी स्मृति-रक्षा यदि किसी ने की तो वह थे उनके भतीजे स्व० बजमोहव 
वर्मा जिन्‍्होने विशाल भारत में मेरे साथ नो वे काम किया था। हम लोग इस बात को भी भूल गये हैं कि 
(विश्वमित्र! के सचालक और सम्पादक स्व० मूलचन्द्र अग्रवाल बुन्देलदण्ड के हो थे। स्थ० नाथूराम माहोर 
जी भी मुझ पर कृपा करते थे । 

बड़े भैया वृन्दावनलाल चर्मा और राष्ट्रववि मैथिल्लीशरण जी गुप्त, इन दोनो ने अखिल 
आारतोय बीति प्राप्त की थी | यद्यपि सिवारामशरण युप्त, पासीराम जी व्यास भी इसके पूर्ण अधिकारी थे 
सबसे बडी दुर्घटना बुम्देलसण्ड मे गह हुई कि वहाँ साधत-सम्पत्त व्यक्तियों की बहुत कमी रही है। महाराज 
वीरफिंह णू देव के चले जाने पर तो साहित्य क्षेत्र का एक महास्तरक्षक ही उठ गया। स्वर्गीय रसिकेद्र थी 
तथा स्वर्गीय व्यास जी, इन दोनो ते अपने प्नों में मुझे लिखा था कि अपनों से उन्हें वह प्रोत्ताहन नही मिला 
जो भमित्तना चाहिए पा । 

गुप्त बन्घुओ वी कृपा से चिरगाँव एक साहित्यिक तीये बन गया चा। और महाराज वोरमिह 
जू देव की सहायता से गुण्डेश्वर को भी कुछ गौरव प्राप्त हुआ था । आचाये विनोबाजी, राष्ट्रपति राजद 
बाबू, आचार्य क्षितिमोहन सेत, प० हजा रीजसाद जी द्विवेदी, शद्धेष वाका कालेलकर, द्वारिका प्रसाद जी मिश्र, 
रामनरेश जियाठी, बाबू गोविन्द दास णी, भी सोहनलात दिवेदी, हरिशकर शर्मा, श्रीराम शर्मा इत्यादि वहाँ 


कप इनके अतिरिक्त कुण्देश्वर के वसस्तोत्मदों पर अनेक अतिष्ठित कवि बाया ही करते थे, अमर 
प्रहीद चरद्रशेयर माजद की माताजी दो बार वहाँ पश्चारी थी और उनके साथ सुप्रस्तिद्ध क्रान्तिका री भगवाव- 
दास माहौर तथा सदाशिवराव भी ये महाराज जोरछा ने पैच-छः कवियों को वृत्ति देकर राज्याधय अदान 
विया था, वे बे--स्व« द्रजेशनी, मुशी सजमेरी जी, अविकेश जो, रामाधीत खरे इत्यादि । मुशी अजमेरी जी तो 
बुन्देलखण्डी मे मधुर कविता कर लेते थे और कवीस्द रवीख्नाथ ठाकुर की 'स्मरण' चामक पुस्तिका का 
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उन्होंने बु-्देली-मिश्ित व्रजभाषा मे अनुवाद किया 
था। दुख की वात यही रही कि उन्हें अपनी आजी- 
विद्या के लिए यत्र-तत्र भटकना पडा और वह अपना 
पूरायूरा समय साहित्य को न दे सके | पर जो कुछ 
उन्‍होंने लिया, वह उच्चकोटि का है । 

आजकल अनेक बुन्देलखण्डी कवि और 
लेखक प्रशसतनीय कार्य कर रहे हैं । कविवर रामचरण 
हयारण मिश्र ने बुन्देलखण्डी मे बडी कविताएँ की हैं 
भोर अपने गुर्वर घासीराम व्याप्त की कीति-रक्षा 
भी की है । बन्धुवर सेवकेन्द्र जी द्रजभापा के सुकवि 
हैं और आधाये श्री श्यामसुन्दर बादल ने फाग 
साहित्य पर बडा शोध-पूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किया है। 
अजययढ़ के थी अम्बिका प्रसाद दिव्य बडे परिश्रम- 
पूरक निरन्तर साहित्य सेवा करते रहते हैं। दुर्गेश 
दीक्षित प्रकाश सक्सेना अच्छा लिख लेते हैं । साढ़े 
चौदह बे तक बुन्देलखण्ड मे रहने पर मुझसे जो 
धोडी-बहुत साहित्य सेवा बन पडी थी उसका उल्लेख 
फरना मुझे ठीक नही जचता । वहाँ जो कुछ कार्य 
हुआ उसके अधिकाश का श्रेय मेरे सहयोगियों को है । 
श्री कृष्णानन्द जी गुप्त अपना स्वतस्त्र व्यक्तित्व 
रखते ये पर श्री यशपाल जैन और श्री जगदीण 
चतुर्वेदी मेरे सहायक और सहयोगी थे।॥ नाधूराम 
प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ तो यशपाल ने ही तैयार किया 
था और 'मधुकर! का जनपद अक जगदीश जी ने 
निकाला था। कभी उत्तर प्रदेश पत्रकार सघ तथा 
अखिल भारतीय हिन्दी पत्रकार सम्मेलन के कार्यालय हरिशकर शर्मा एव श्रीराम शर्मा के साथ लेखक (मध्य मे) 
कृण्डेश्वर मे ही थे और बुन्देलखण्ड प्रान्त निर्माण का 
भानदोलन तो वही से प्रारम्भ हुआ था। उसके अध्यक्ष व्योहार राजेद्रसिंह जी वहां पधारे थे। सम्पूर्णानन्‍्द 
अभिनन्दन ग्रन्थ भी वही तैयार हुआ | हे 

अपने टीकमगढ निवास मे स्व० शोभाचन्द्र जोशी मुझे सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक प्रतीत 
हुए । दुर्भाग्य से वह अधिक दिन जीवित नही रह सके ॥पर अपने रेखाचित्रो द्वारा उन्होंने साहित्य क्षेत्र मे 
बच्छी कीति ध्राप्त कर ली थी। श्री चन्द्रदत्त पाण्डे भी अच्छा लिख लेते थे। श्री इृष्ण किशोर द्विवेदी ने 
वौरेन्द्र केशव साहित्य परिषद्‌ कार्यालय मे अच्छा साहित्यिक वातावरण उत्पन्न किया। 

बुन्देलखण्ड ने हिन्दी साहित्य को महाकवि केशव पद्माकर तथा भूषण प्रदान विए थे और लोक- 


॥ 

न 
तह 
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अं, 





कवियों मे इनका नाम सर्वोच्च आता है । यह वडे सोभाग्य की बात है कि झाँसी मे बुन्देलखण्ड यूवीवर्सिटी 
कायम हो गयी है और यदि वह चाहे तो बहुत वाम कर सकती है। 

सबसे अधिक आवश्यक वात यह है कि जो बुन्देली लेखक और कवि सघर्पमय जीवन व्यत्तीत कर 
रहे हैं उन्हे सहायता और प्रोत्साहन श्रदात विया जाय। श्न्धुवर गोविन्द गुप्त का 'वेववा का जीवन चरित्र / 
तो शीघ्र ही छा जाना चाहिए। बेंगला की एक कविता है--"सवार ऊपर मानुस आधे, त्तार ऊपर किछ 
नाइ।” यानी सबके ऊपर मनुष्य है और उसके ऊपर कुछ भी नही है। इस प्लिद्धान्त के अनुसार मैंने साहित्य 
क्षेत्र के बुछ मुख्य-मुख्य लेखको तथा कवियों वा उल्लेख किया है। वे साहित्य तथा सस्क्ृति के स्रोत हैं और 
गग्रोत्री वी गया का गौरव वायनपुर या हुगली गगा से लेशमात्न कम नहीं है। बुन्देली साहित्य तथा संस्कृति 
पर बन्धुवर हरिहर निवास द्विवेदी जैसे विद्वान ही लिख सकते हैं। 

बुन्देलख्ण्ड की साधारण जनता भी बहुत गरीब है । प्राचीन काल मे अगस्त ऋषि ने विध्य को 
जो घोया दिया था उसके अभिशाप से बुन्देलखण्ड अब भी मुक्त नहीं हुआ। जब तक वह प्रदेश अमर शहीद 
नारायण दाप्त खरे तथा स्व० प्रेमनारायण खरे जैसे कार्यकर्ता उत्पन्त नहीं वरता तव तक वहाँ साहित्य और 
संस्कृति के पौधे पनप नही सकते । 
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सा 952 से 964 तक पूरे बारह वर्ष मुझे राज्यसभा में रहने का सोभाग्य अकस्मात्‌ ही प्राप्त हो 
गया । सक्तिय राजनीति से मेरा कोई सम्बन्ध नही था और मैंने पालियामेण्ट का मेम्वर बनने की कल्पना 
स्वप्न मे भी नही की थी, उसके लिए प्रयत्न करना तो दूर रहा । 0 मार्च, सन्‌ 952 को होली थी 
भौर जब भेरे पास दिल्ली से तार पहुँचा, “आप कौप्तिल आफ स्टेट्स के लिए खड़े हो जाइये। ” तो मेरे मन मे 
डेयाल आया कि किसी ने होली का मज़ाक तो नही किया है। मैं डाकखाने से साढे तीन मील दूर कुण्डेश्वर 
(टीकमगढ़) भे रहता था। बन्धुवर चतुर्भु पाठक तार लेकर मेरे पास पैदल आये थे। आते ही उन्होने 
कहा, "पहले आप यह वायदा कीजिये कि अस्वीकार नही करेंगे, तब तार आपको दिखलाया जायेगा ।” मैंने 
मजाक मे पूछा, "आपने तार खोल क॑से लिया ?” नव उन्होने वह तार मुझे दिया जिसे दिल्‍ली से विंध्य प्रदेश 
काँग्रेस के मुख्य कार्येकर्ता पडित शम्भू शुक्ल ने भेजा था। 
राज्यमभा के सदस्य राज्य की एसेम्बली के मेम्बरों के द्वारा चुने जाते थे। मैं भेम्बरी के लिए 
खड़ा हो गया और सबसे अधिक मत भी मुझे मिले। वात दरअसल यह हुई थी कि विध्य प्रदेश काँग्रेस द्वारा 
श्री सुन्‍्नू लाल नापित का नाम भेजा गया था। वह काँग्रेस पार्टी के एक प्रतिष्ठित कार्यकर्ता थे पर कवि 
के रूप भे उनके नाम की कोई प्रसिद्धि नही थी। जब सूची प० जवाहरलाल नेहरू के सामने पहुँची तो 
पण्डित जी ने उसे देखकर झुझलाहट के साथ कहा, “क्या तुम्हारे यहाँ विध्य प्रदेश मे कोई पढा लिखा आदमी 
नही है ?” पष्डित जी के इस प्रश्न से विध्य प्रदेश के नेता लोग चकरा गये ओर तब दतिया के श्री श्यामसुन्दर 
जी ने दरवाज़े के बाहर खडे यह सलाह दी कि बना रसीदास चतुर्वेदी का नाम भेज दिया जाय, क्याकि वह प्रसिद्ध 
हैं। ऐसा ही किया गया। जब मेरा नाम पण्डित जी के सामने पहुँचा तो उन्होने कहा, “इज बनारसीदास स्टिल 
इन दि लैंड ऑफ लिविंग ? ही हैड गॉन टू ईस्ट अफ्रीका विद मिप्तिज़् सरोजिनी नायडू ?” अर्थात्‌ “क्या पण्डित 
बनारसीदास चतुर्वेदी अद भी जीवितों के लोक मे हैं, वही जो श्रोमती सरोजिनी नायडू के साथ पूर्वी अफ्रीका 
गये थे ?” इस पर श्रद्धेय श्री प्रकाश जी ते कहा, “चतुर्वदी जी बहुत काम कर रहे हैं ।आप नही जानते। बह 
टीकमगढ़ मे हैं ।" श्रद्धेप टण्डन जी ने भी मेरे नाम का समर्थन कर दिया । मौलाना आजाद साहब ने भी, 
जो बोड़े के सभापति थे और मेरे नाम से परिचित थे, स्वीकृति दे दी । इस प्रकार मेरा नाम चुन लिया गया। 
ओर चूंकि एसेम्बली में फॉँग्रेसी मेम्वरो की सव्या अधिक थी, इसलिए में चुनाव मे जीत भी गया। काँग्रेस 
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पार्टी के अतिरिवत एक वोट मुझे हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि ठादुर ग्रोपालशरण सिह वे सुपुत्त ठादुर सोमेश्वर 
सिह का भी मिला था जो किसी अन्य पार्टी के सदस्य थे । 

चुनाव वे लिए मुझे रोवौ जाना पढ़ा था जो उन दिनों विध्य प्रदेश वी राजधानी था। मार्ये व्यय 
में मेरे पुल जमा 30-35 रफ्ये दर्च हो गये थे। इस प्रकार समद की सदस्यता मुझे अवस्मात्‌ ही बिना 
किसी विशेष प्रयास वे मिल गयी । 

स्व० श्री प्रकाश जी मे स्वयं ही यह किस्सा मुझे सुनाया था। घूँकि मैं उन दिनो अमर शहीद 
अम्द्रशेघर आजाद वी माता जी की पेंशन के लिए प्रयत्व कर रहा था और श्री प्रकाश जो को मैने उसके बारे 
में लिखा भी था इसलिए उन्होने मेशा योरदार समर्थव वर दिया । पृज्य टण्डन जी ने भी मुझसे मझावः मे बद्दा 
था, “तुम्हारे नाम वा समेत मैंने किया और स्वामी केशवानन्द का भी वयोवि' बढ़े भी मेरी तरह दाढ़ी 
रखते हैं।” पालियामेण्टरी बोर्ड बे समापति मौलाना आजाद मेरे द्वारा प्रदाशित पुस्तिवा 'हजरत मुहृस्मदा 
मी भूमिका ]934 में लिए चने थे ओर मुझे जानते थे। इस अक्ार यह घटना अक्स्मात्‌ ही घटित हो गयी ।7 

पहली बार मैं 4952 से 58 तब मेम्बर रहा और दूगरी दार श्रद्धेव टण्डन जी वी डृपा से किर 
चुत लिया ग्रया क्योकि उन्हाने मुख्यमंत्री कलाशनाय काटजू साहव तथा प्रान्तीय काँग्रेस दे अध्यक्ष को मेरे बारे 
में लिख दिया था। शाध्ट्रपति राजेन्द्र वाबू ने भी स्वत मुब्यमत्री काटजू साहद को इस बारे मे लिख दिया था। 
इस प्रकार राज्ययणा में दुदा/य जाने का अवगर मुझे मिल यया । 

राज्यसभा के कुछ सदस्य इस उद्देश्य से भी बनाये जाते हैं कि सरकार उनकी विशेषज्ञता में कुछ 
लाभ उठाये । मैं 60 वर्ष की उम्र में पातियामेण्ट में पहुँचा था| और तब तक मेरे जीवन वे उद्देश्य तिश्रियत हो 
चुके थे ओर ससंदीय जीवन प्रारम्भ करने के लिए प्रश्न मेरे सामने नहीं था । ससद वे याद विवादों में मेरी 
कोई रुबि नही थी और 5-20 दिन के भीवर ही मे रा मत ऊद बया इसके सिवाय क्रान्तिकारियी की सेवा 
तथा शहीदी का धाद्ध मेरे जीवन के मिशन बन चुके थे | इसलिए मैंने इस दुलभ अवसर का उपयोग अपने 
उद्देश्य वी पूर्ति के लिए करना ठीक रामझा । प्रवासी भारतीयों का कार भी मैं घोडा-बहुत घल/ता ही भा रहा 
यथा। ये प्रश्न दतगत राजनीति से ऊपर थे ओर मुझे सभी परटियों का सहयोग मिलता रहा । 

मेरे सौभाग्य से भीमसतारायण जी उन दिनो माँग्रेस के महामत्त्री थे और उनसे मेरा घतिष्ठ 
परिचय भी था क्योकि उतकी ननकाल फीरोजाबाद में ही थी। एक दिन उनके निवास पर पहुँबकर यह 
मिवेदत कर दिया कि मैं अपने घर पर सभी पार्टियों के सदस्यों को विमत्रित करता रहूँगा क्योंकि मेरे विषय 
दलगत राजनीति से ऊपर हैं, और सवा सहयोग मुझे अपेक्षित है। मेरे बारे मे ग़ततफहमी न हो इसलिए 
मैंने यह बात स्पष्ट कर दी है। श्रीमन्‍्तारायण थी ने सहर्प मेरे प्रस्ताव को स्वीग्गर कर लिया और कहा, 
“आप निरश्चितता से अपना काम करते रहिए। आपके बारे मे कोई गलतफहमी हमारे मत मे नही है ।" 


मेरी एक भयंकर भूल 

मौलाना आज़ाद ने जो साहित्य अवदमी क्रायम की थी उसकी प्रबन्ध समिति में उन्होंने मेरा 
नाम दे दिया या । श्रद्धेव राषारप्णर नी पसके स्थान ये । एक दिन उन्हीते अका्मात्‌ मुझसे पुछा, “कया 
4 शुल्देलखण्ड के युवा काँग्रस कार्यकर्ता प्रो ते एक दित पहले (5, विदसर प्लेस, तयौ दिल्‍ली मेँ इस प्रस्ताव को वर्षा शी परे । 
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कारण है कि आप राज्यप्रभा में नही दीख पड़ते 
राषाइृष्णन जी राज्यसभा के अध्यक्ष थे और उनका यह्‌ 
प्रइव सर्वया उचित और सही भी था। मैंने उत्तर 
दिया *मैं घर पर कुछ काम करता रहता हूँ ॥ 
इस पर राधादृष्णन जी ने कहा, “देअर आर 
इपोटेंट स्पीचिज़ इन राज्यसभा ।” (राज्यसभा मे 
कुछ आवश्यक भाषण होते हैं)। इस पर मैंने नासमझी 
से उत्तर दे दिया, “आई हैव मोर इपोटेंट वर्क दू दू 
एट होम। (मुझे घर पर इससे भी आवश्यक काम करने 
होते हैं)) मरा यह उत्तर मूर्खेतापूर्ण था। क्योकि 
दरअसल किसी सासद का प्रथम कत्तंब्य सलद के प्रति 
ही है। मेरा कयत सर्वेया अनुचित ही था। यद्यपि 
पार्टी से अनुमति लेकर ही मैं घर पर शहीदों का 
काम किया करता था। 

मैं प्रात काल चार बजे उठकर अपना 
कार्य शुरू कर देता था। एक घण्टे टहुलकर ग्यारह भर 
बजे निवृत्त हो जाने पर मुझ्म इतनी शवित ही शेष प्रसिद्ध का तकारी डा० खानख के साथ लेखक 
नहीं रहती थी कि मैं पालियामेण्ट जा सकू ! शाम के 
चक्‍त कभी कभी वहाँ पहुँचकर हस्ताक्षर वर आता था । हमारी काँग्रेस पार्टी के सदस्यों की सख्या इतनी अधिक 
थी बि 2 4 भम्बरो की गैरहाजिरी से कुछ अन्तर नही पडता था। हाँ पार्टी की ओर स यह शर्ते अवश्य रख 
दी गयी थी कि जब दो तिहाई वोटो की जरूरत पार्टी को पडेगी तो फोन करके मुझे बुला लिया जायेगा । 
शहीदो और क्रास्तिकारियों के विपय में जो 20 2। ग्रन्थ तथा विशपाक मैं निकाल सका उसका श्रेय पार्टी की 
उदारता को ही मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त नयी दिल्ली म मैंने हिंदी भवन की भी स्थापना कर दी थी 
और निरन्तर ग्यारह वर्ष तक उसका भी काम मैंने किया था। आदरणीय वहिन सत्यवती मलिक उसकी 
मक्षी थीं और मैं प्रधान । सस्था सचालन बी कठिनाइयो का तव मुझे भरपूर अनुभव हुआ। ग्यारह वर्ष भें 
कम स कम साढे तीन हजार रपये मुझे गाठ स हिंदी भवन के लिए खर्च करने पडे, और वहुत-सा समय देना 
पडा, सो अलग। जब श्रमजीवी पत्रकारों का प्रश्न पालियामरेण्ठ के सामने आया था तव मुझे विशेष परिश्रम करना 
पड़ा था क्योकि मैं अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार सघ का सभाषति था और पत्चकारो के संगठन से मेरा 
भी घनिष्ठ सम्बंध था। 

अं इस बात को मानता हैं कि पालियामेण्ट के मेम्वर की दृष्टि से मैं सफल नही रहा पर उन बारह 
वर्षों म जो साहित्यिक तथा सास्ट्ृतिक कार्य सर्वेधा नि स्वार्थभाव स मेरे द्वारा बन पडे, व निष्फल मही गये । 
अपने दिल्‍ली प्रवास म मैं सस्ता साहित्य मण्डल, आत्माराम एण्ड सन्स, दथा भारतीय ज्ञानपीठ के निकट 
सम्पर्क में आ सका, जो मेरे लिए लाभदायक सिद्ध हुआ | इन सस्याओ ने मेरे ग्रन्थों को छापा भोर उनसे मरे 
ध्यक्तित्व के विकास मे बडी सद्दायता मिली । 





रू 


“ >जभा में बारह वर्ष / 203 


मैरा निवास स्थान, 99 नाथ एवेस्यू, एक कैन्द्स्सा बन गया था। कितने ही प्रतिष्ठित व्यक्ति वहा 
प्रधारा करते थे। राजा महँल्‍्द्र प्रताप, डॉँ० खानयोजे (क्रान्तिकारो), वामवदत्तोपोह्ार (इतिहातवेता), शान्ति- 
नारायण भटनागर (सस्थापक, उर्दू स्वराज्य), आशुतोप लाहिडी (हिल्दू महासभा), वेदपूर्ति सातवजेकर जी 
इत्यादि ने मेरे यहाँ पधारने की हुए! को थी। अनेक रूसो विद्वानू भो पधारे थे कौर सीमा प्रान्त के 
थी अभी रघरद वस्ववाल का प्राय” आयगन होता था। साम्यवादियों से तो मेरा धनिष्ठ सावस्ध था ही । 

नयी दिल्‍ली में जो कुछ मैंने कमाया उसे वही खर्च कर दिया ओर नकद ]346 रुपये लेबर मैं 
सम्‌ 964 मे घर लौटा जिनमे एक हजार रपये भाई सीताराम सेव्सरिया द्वारा दिये गये थे । माथिक दृष्टि 
से मैंने कभी विचार नही किया ओर मैं उसे कोई महत्त्व भी नही देता । वयी दिएली में रप्ट्रकवि मैं बिलीशरण 
गुप्त, महाकवि दिनवर, वविवर बच्चन जी, डॉ० केसकर, बालदृष्ण शर्मा 'तवीन' इत्यादि से प्राय” मिलना* 
जुलना रहता था । मह बात ध्यान देने योग्य है कि हमारे देश वी प्रथम सधद में समोगवश अनेक लन्धप्रतिष्ठ 
साहित्य सेवियो का सयम हो यया था। वैसा बानक अब शायद ही कभी बने ! स्वामी केशवानर्द जैसे सस्पाप्ी 
अब देश में होना दुलंभ है) उन्होंने अपनी सस्पाओं के लिए प्रचास लाख रुपया इकट्ठा किया था, जबकि बह 
अपने ऊपर बहुत ही कम घर्च करते थे। मुझे सबसे अधिक प्रभावित दिया बस्धुवर बालश्ृष्ण शर्मा नवीन 
की सहृदयता ने । यथपि वह उम्र मे मुझसे पाँच वर्ष छोटे थे तथापि उतका मुझ्त पर पूरा-पूर कष्ट्रोज रहता 
था | उनवा आदेश था कि मुझे नित्य भति शेव करके स्वच्छ कपडो में ही पालियामैण्ट में पहुँचना चाहिए । 
बेसकर साहब 'विशाल भारत' के पुराने लेखक थे और उन्होने अपने विभाग (सूचना-विभाग) की ओर से एक 
टाइपिस्ट वी सुविध। मेरे लिए उपलब्ध कर दी थी और मेरा ताम “आजरल!' के सम्पादक मण्डल में दे दिया 
था। भाई जयक्षष्ण जी टाइपिस्ट से मेरे कार्य मे मुझे वडी मदद मिली थी। हिन्दी भवन के कार्य में क्धुवर 
राजेश्वर प्रसाद नारागण सिंह से बहुत सहयोग मिला था। संसद के धदस्थो को एक कमरा सेवा के लिए 
मिला करता था । मेरा कमरा स्व० रामधन तथा साथी शिवनारायण श्रीवास्तव के काम आता था। ये दोनो 
ही हिन्दी भवन के सेवक ये ! यदि दिल्ली के इन 42 वर्षों मे मुझसे ुछ सेवा बन पडी तो उत्तका श्रेय मुब्यतमा 
श्रद्धेय बहिन संत्यवत्ती मलिक, यशपाल जेंत तथा जगदीशप साद चतुर्वेदी को हो मिलता चाहिए, जिवसे मेरा 
बहुत पुराता सम्बन्ध था और थो अब भी मेरे सहायक बने हुए हैं 

कविवर दिनकर जी मजाक मे अक्सर कहा करते थे . “मेरी सरकारी नोकरी चौबे जीने ही 
छड़वा दी और मत्री भी मैं उन्ही के आदेश के वारण त बन सका)” बात यह हुई थी कि मैंने दर२-बार उनते 
आग्रह किया था कि वह साहित्य-मेवा को समय दें और पालियामेण्ट मे समय वरवाद न करें। 

मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि काँग्रेस को कृष्ा से मैं बारह बर्षे दिल्‍ली मे रह सका। 
दिल्‍ली का यह प्रवास मेरे व्यक्तित्व के विकास में अवश्य ही सहामक हुआ भौर उप्तके बदले मे मेरे द्वारा कुछ 
साहित्यिक या सास्कृतिक सैव/ बत पड़ी या नहीं, इस प्रश्व का निर्णेय सेरे तत्कालीन सगी यथी ही कर 


सकते हैं। 
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पत्न-व्यवहार : एक मनोरंजक व्यसन 





'ई भाँग पीता है, कोई तमाखू खाता है, किसी को अफोम की लत है तो किसी को गाँजे का शौक। 
सुरों की प्रिय सुरा के पीने वालो का तो क्या कहना , और चाय के पियवकडो क्री सख्या तो दिन दूनी 
रात चोगुनी बढ रही है। वह भर उसका भाई पीता है गरम चाय, यह सचित्र विज्ञापन पहले कभी टीन 

पर छपा हुआ, किसी भी नगर मे दीख पडता था। पर इन सब नशो की तरह का, उतना ही उन्‍्मादक एक नशा 
ओर भी है ओर वह है चिट्ठियाँ भेजने का । शायद पाठक इससे कुछ चौके, पर बीघ्तियों वर्षों से इस मद का 
भगत करने के बाद मैं अनुभव की कुछ बातें इस मनोरजक व्यसन के बारे मे लिख रहा हूँ । 
समय, शक्ति और धन के अपव्यय की दृष्टि से यह व्यसन शराब को छोडकर सम्भवत अन्य सब 
व्यकननों से अध्रिक खर्चीला बैठेगा । 
अपने जीवन मे मुझे कई व्यकित ऐसे मिले हैं, जिन्होने पत्र-व्यवहार को व्यसन वे रुप में ग्रहण 
किया था। उनमे स्वर्गीय पण्डित पद्मर्सिह शर्मा और दीनबन्धु एण्डूज़् के नाम उल्लेखीय है। पर दीनवन्धु के 
पत्र-ब्यवहार में सेवा तथा प्रोपकार की भी भावना थी ओर जहाँ कर्तेव्यावत्तेंव्य का ध्यान भाया कि व्यसन 
वा असली मज़ा किरकिरा हो जाता है । पीने वाला तो अपनी भोज के लिए पीता है। 
स्वर्गीय शर्मा जी ने अपने ग्रन्थ “पदूम पराग' में एक जगह लिखा है “पन व्यवहार मुझे एक 
ध्यमन सा लग रहा है। पत्र लिखते लिखते ही मैंने कुछ लिखना सोखा है ।” इसमे सन्देह नही कि स्वर्गीय 
शर्मा जी इस व्यसन के आचाये थे। कला शब्द का प्रयोग हम जान-यूझकर नही कर रहे, क्योकि कला मे 
इत्रिमता का समावेश हो जाता है। वैसे भाषा और भाव की दुष्टि से उनके पत्र हिन्दों मे पश्र-लेखन कला के 
भी सर्वोत्तम दुष्टान्त माने जायेंगे। 
दीनवन्धु एण्ड, तो पत्रों की वर्षानसी करते थे। स्वय गुरुदेव श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने उन्हें 
लिया था “अवाउद वन धिय आइ कैन नेवर होप दू कम्पीट विद य्रू, एज ए लेटर राइटर यूं आर 
इस्कम्पेयरेबल” अर्थात्‌ एक बात में मैं आपका मुकाबला करने की आशा भी हगिज् तहीं कर सकता, पत्र 
तेघक की हैसियत से आप अद्वितीय हैं। ८ 
सौधाग्य से इन दोनो ही मदानुभावों के सैवडों ही पत्र मेरे संग्रहालय मे सुरक्षित हैं। यद्यपि प्रतर 
सेश्वक फी हैसियत से दोनो वी ही चरण रज लेने का भी अधिकारी अपने को माए्ता, तथापि इतना 


सौदा विल्कुत्त घाटे-ही घाटे का रहा हो, सो बात महीं। जब साढ़े घौदह वर्ष तक मुझे कुण्डेश्वर में एक्ात 
जीवन व्यतीत करना पडा, तव इस व्यसन ने शुप्द' जीवन में रस रा सचार किया है। पत्र व्यवहार एकाकीपन 
के रोग की एक ओपधि अवश्य है । कितने ही लोग उच्च हुए ओर आनन्द का अनुधान भी नही वर सवते जो 
एक हपये के छ कार्डों द्वारा दिया जा सकता है और बच्या हुआ दस पैसा मुताफ मे, सो अलग । पर आनन्द 
का यह वितरण स्वान्त सुयाय ही होगा चाहिए। परोरछार शी सावनःर से जहाँ तक इस मशे का सम्बन्ध 
है, मूलत गलत है। 
जिन्हे पम-व्यवहार का रोग लगा हो उनसे हम कहेंगे कि यदि आप साहित्य के क्षेत्र में कोई उत्तेख 
योग रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं, तो इस बीमारी को न पालिये । पर हम जानते हैं, चैंत-वत्ार में जैते 
मलेरिया फलता है उ्ती प्रकार जीवत के एक विशेष भाग में फत-व्यवह्यर का यह झसरा निकले बिना नही 
रहता | ढाक्खाने इसी से चतते हैं । 
पद्र-व्यवहा र, जैसा कि मैं कह चुका हे, मेरे लिए घाटे का सौदा वही रहा। विदेश के किसी महान्‌ 
लेखव ने लिपा था “यदि मुझे कोई ऐसा बुतुवनुमा (दिशासूचक यन्त्र) मिल जाएं, जो उस दिशा की ओर 
इशारा करता हो, जहाँ महापुश्ष रहते हों, तो मैं सब घर-द्वार, सम्पत्ति तथा साधन बेचकर उसी दिशा की 
ओर चल पढुगा ।/ यदि घृप्टता क्षन्तब्य मानी जाय तो मैं कहूँगा कि पत्र-ब्यवहार के रुप मे वह कुतुबनुमा 
मुझे मिल गया था ) मैं प्रत्येक पत्र अच्छे से अच्छे कायय पर और अपने सर्वोतम अक्षरों मे भेजा करता था। 
मैं फाउश्टे।पेत से नही, वल्कि मिचल जी निब से बढ़िया कागज पर लिया करता था। अच्छे अक्षरों से हम 
उत व्यक्त का सम्मात क रते हैं, जिसे पत्र भेजा जाता है ओर खराब अक्षरों से उसकी अवश्ञा । महृत्पा गांधी 
का यह कथन सर्वया सहृदय था जि. खटाब अक्षर लिखना भी एक प्रकार की हिंसा है।” मारत कौकिला 
सरोश्नी नायडू अपने पत्र धर्तीठ देती थी । इस कारण महात्मा जी के यक्षं उतके पत्रों को पढ़ाने के लिए 
कमीशत विठल'्या जाता था । मुझे अपने पत्री तथा अक्षरों के लिए अवैक सर्दीक्रिकेट मिले थे। पण्डित 
मोतीलाल नेहरू एक बार काटजू साहद के धुदाव के सिलसिले मे एतमा।उपुर जा रहे थे । दृण्डला स्टेशन प्र 
जय बहु यादी क। इत्तज़ार बर रह थे, मैं उतरी सेव। में उपस्थित हुआ ! उस समय उन्होंने महाक मे बहा, 
"जब मेरे पास वीई ऐसा घत गाता है जितमे रेड और ब्ल्यू दोदो स्याहियो का प्रयोग किया गया ही तो फ्रौरत 
समझ लेता हूँ कि यह खव बगरसीदास का है 7 
जब मैंने केन्द्रीय एसेम्बली मे एमीग्रेशन कमेटी क्रायम करने का श्रस्ताव रखा था तो प० मोतीलाब जी 
नेहरू तथा लाला लाजपत राय दोनो ने उम्तका सदस्य बनना स्वीकार कर लिया था। दोनों के स्वीकृति पत्र 
राष्ट्रीय अभिनेखागार दिल्ली में सुरक्षित हैं। माननीय श्रीनिवास शास्त्री मे एक पत्र मे शुझ्ते लिखा था 
"आपका यह पत्र भी आपके अन्य पत्रों की भाँति बहुत सुन्दर है! वृन्दावव मे मेरे सामव आचार्य गिडवानी 
में भाई परिपुर्थाननद थी से कहा या, “अच्छे अक्षर लिखना बना रसीदास से सीखिए ।” जद मैंने धाब रमती 
आश्रम म रहते हुए महात्मा जी से यह प्रार्थना की कि वह मुझे टाइप-राइटर खरीदते वी अनुमति दे दें तो 
उन्होने कहा, “तुम्हारे अक्षर तो मोती से जडे हुए होते हैं, तुम्हें टाइप-राइटर की जरूरत ही क्या है ? ' जब 
लीडर! कार्यालय मे मेरा कोई मेख पहुँचवा था तो उसके सदुक्त सम्प्ादक थी क्ृष्णाराम मेहता उसका 
सम्पादन किए बिना ँस में दे देते थे, क्योकि व स्पोजीटटो को मेरे अक्षर पढने में बहुत सुविधा होती थी । 
एक बार जब मैं गुजरात विद्यापीठ मे हिन्दी अध्यापक या, तो मैंते अपनी कलास में अपना संद्योक 


उडतै हुए वहा था, “मैरे अक्षर इतने अच्छे हैं कि यदि मैं लडकौ होता तो कौई कम्पोजौटर मुझसे शादी 
करने के लिए तुरन्त राजी हो जाता ।” मेरी उस कक्षा मे दो लडकियाँ भी धी--सरदार वल्लभ भाई पदेल 
की पुत्री कु० मणि बहिन, और सेठ अम्बालाल साराभाई की भतीजी सरला जी। थे दोनों लडकियां हंसने 
छगी और एक से कहा, "पण्डित जी बडे रप्तिक है ।' 

सहल्ों पत्र भेजने वे. कारण उत्तर मे मुझे हज़ारों ही पत्र मिले हैं और वह मेरे सग्रहालयों की 
अमूल्य सम्पत्ति बन गये हैं ।कुछ लोग तो मुझे पत्र-लेखव-कला का प्रवर्तक हो मान बैठे है पर दरअसल 
प्रवर्दक की उपाधि तो आचाये प० पद्भािह शर्मा को ही मिलनी चाहिए। हाँ, उतकी लोक प्रियता को बढाने 
में मेरा हाथ अवश्य रहा है । स्वय मैंने स्व» भाई हरिशकर जी की सहायता से प० पदु्माभिहू जी क लेखो 
का सग्रह प्रक!शित किया था | उसकी भूमिका में जो मेरा विस्तृत लेख है पत्र लेखन कला, वह पुस्तक रूप भ 
अलग भी प्रकाशित हो सकता है। इमके सिवाय मैंने सर्वेश्री माखनलाल चतुर्वेदी, मुशी अजमेरी जी, राम- 
नरेश जिपाठी, पीर मुहम्मद मूनिस, शिवपूजन सहाय, रामदृक्ष वेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल तथा हआारी 
प्रसाद जी द्विवेदी के पत्र भिन्‍्त भिन्न पत्रिकाओ म छाप दिये थे। भाई वृन्दावन दास जी ने वासुदेवशरण 
जी के पत्नी का स्रह अलग से पुस्तकाकार मे प्रकाशित करा दिया था। यही नही, उन्होंने मेरे डेढ-पो पत्र 
भी छपा दिये थे। मैंने स्वय स्व० वशीधर जी विद्यालकार तथा भाई हरिशकर शर्मा के तीन तौन सौ पत्रों 
को चार-चार प्रतियाँ टाइप कराके सुरक्षित करा दी थी। इसके सिवाय हिन्दी में अनेक पत्र-सप्रह पहले 
प्रकाशित हो चुके हैँ----यथा, महपि दयानन्द के पत्र, महावोर प्रसाद द्विवेदी के पत्र (बैजनाथ सिंह विनोद द्वारा 
संग्रहीत), श्री किशोरी दास वाजपेयी का पत्र सम्रह इत्यादि । 

मैंने सुना है कि उददू मे पन्न-सग्रह की संख्या लगभग एक सौ होगी। उस भाषा मे अनेक प्रतिष्ठित 
लेखको के पत्रों का सप्रह हो गया है। जब मैं पानीपत में मौलाना हाली की शताब्दी पर गया था, तो एक 
पुस्तक वि्वेता के पास मौलाना हाली के उर्दू पतो की चार जिल्दें थी। सुना है कि अलीगढ से उर्दू का कई 
पृष्ठो का संग्रह एक विशेषाँक के रूप में प्रकाशित हुआ था भर अग्रेडी मे तो सैकडो ही पत्र-सप्रह है । लाखो 
ही पश्न डाकियो के हाथ से रोज निबला करते हैं ओर उनमे से अधिकाँथ रही को टोकरी मे चले जाते हैं, 
जिनमे अनेक महत्त्वपूर्ण व सग्रहणोय हो सकते हैं । बिसी अग्रेज़ लेखक ने लिखाथा “केवल वे ही पत्र 
सग्रहणीय हैं जो कभी नही लिखे जाने चाहिए ये, और लिखे भी गये होते तो नष्ट कर दिये जाते।” 

बन्धुवर बालक्ृष्ण शर्मा “नवीन' के कुछ पत्र, जो उन्होने मुझे लिखे ये, इस श्रेणी में था सकते हैं। 
ऊंटपटाग जो भी विचार उनके मन मे आते ये, उन्हें वह बिना सकोच के मुझे लिख प्रेजते थे। मैंने उनका 
एक भी पत्र नप्ट नही किया था और सबको नर्मदा के विशे्धांक मे छाप दिया था ॥ 


*> 
जिन अ्न्यों ने मुझे प्रभावित किया 





थः चात ये कई बार लिया चुका हूँ कि मैं ज्यादा पढता नहीं / चलती फ़िरती किताबो--सजीव ममुष्यौ-- 
को पढने मे मेरी रुचि है जब वि निर्जीद पुस्तक मुझे आकपित नही करती । 
प्राचीन ग्रन्थों मे मुझे गीता और धम्म-पद निरन्तर प्रेरणा देते रहे हैं / महाभारत दा एक 

सक्षिप्त सत्करण, जो इृष्टर के शोर्स में या, मैंने पढ़ा था। स्व० चिस्तामणि वैध की लिखी महाभारत की 
समीक्षा मुझे बहुत पसन्द आयी, ओर शास्तिलाल नानूराम व्याप्त ने वाल्मीकि रामायण पर जो शोघ-अत्य 
अग्रेड़ी में तैयार विया था उसका हिन्दी अनुवाद मैंने ध्यानपूर्वद' पढा था। सहाकवि तुलसीदास की रामायण 
का अयोध्या काण्ड तथा कालिदास के अभिन्नान शाहुल्तलम्‌ वा राजा लक्ष्मणप्िह इत हिन्दी अनुवाद मैं पाहुय- 
ग्न्थ रूप में पढ़ घुडा था । वविरत्त सत्यतारायणजी द्वारा विधा गया उत्तररामचरित का हिन्दी अनुवाद 
भी मैंने पढ़ा था । तुमापित रत भाषण्यगर मेरी प़िय एस्तर थी ! रह हुई प्राचीन साहित्य की बात ) 

आधुनिक साहित्य में भी मैंने बहुत कम पढ़ा है। प्रेमचन्द तथा छुदर्शन जी, दोनों शी कहानियां मुझे 
प्रिय रही थी भौर उनके असाधा रण व्यक्तित्व से भी में गरभावित था / स्व० आचार्य श्री बामुदेवशरण जी की 
पुस्तव' 'पृथ्वीपुक! तो जनपदीय वागयेकर्त्ताओ के लिए बाइबिल बी तरह है । में उन्हे, श्री हजारीप्रसादजी त्तवा 
राहुलजी को गुश्तुल्य पूज्य मानता हूँ यद्यपि वे तीनो उम्र मे मुझसे छोटे ही पे--अग्रवात्ञजी |4 वर्ष, द्विवेदीजी 
5 वर्ष भौर राहुल जी कुछ महीने । बविवर दिवकर जो भी (विशाल भारत! के खास लेखक ये । उतकी 
रचनाएँ में बराबर पढ़ा करता था । स्व० रविशकर जी का 'चहवहाता विडियाघर' तया श्री अस्मपूर्थावन्द जी 
बाय 'महाकवि घच्चा दोनों मेरे प्रिय ग्रत्थ थे। कविदर बच्चत जी तया भाई मोहनलाल जी की कृपा विशाल 
भारत' पर थी और आदरणीय बहित सत्यवती मलिक तथा स्व० कमला चोध रो की अनैर' रचनाएँ मैने (विशाल 
भारत! में छाप्री थो। बन्धुबर गुर्भक्तविह की 'नूरजहां और राष्ट्रकदि मैविलीशरण गुप्त के 'साकेत' के भी 
अनेक अश मैने (विशाल शारत' में प्रकाशित किये थे। भाई सियाराम शरण जी के बारे मे मैने एक लेख ही 
लिखा था--'हमारे एचि के फवि', महाकब्ि रत्वाकर जी के साथ सेते कलकते में बारह दित तक लित्य प्रति 
बार्तालाप किया था| क्विरत्व सत्यना रायण तो मेरे प्रिय कवि थे, उनवी वीति-रक्षा के लिए जी अयत्त मैने 
किया था, उसकी चर्चा में कर चुका हूं। 

यह लिखने में मुझे विसी प्रव४र की लज्जा का अवुमव नहीं होता कि में अपना मानसिक भोजन 
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हज ग्रयकातें है सैदा रहा हूँ। भाता सरस्वती कौ आराधना में देशौ-विदेशी का सवाल उठता ही नही । 


री दी हक एपसेन को मै स्वाध्याय के रूप मे नित्य प्रति प्रात काल मे पढ़ता रहा। एमर्सन के बारे मे 
के विदेशों लेखक ने कहा या "बौडिक दृष्टि से वह ब्राह्मण ये और उनका जन्म भारत में होता चाहिए 
न । पह वीम ध्यान देने योग्य है कि महात्मा गराधी एमर्तेन और थोरो, दोनों के प्रशत्क थे। थोरो के कई 
केस ४, जिनमे एक सिविल डिसऑॉबिडिएन्स था, उन्हे प्रिय ये । थोरो वी पुस्तक 'वाल्डेन' (9/व०ं८ए) ने तो 

साहित्य में स्थान पा लिया है थ्ौर उसका हिन्दी अनुवाद 'वाल्डेव सरोवर' मेरे नाम से ही प्रकाशित हुआ 
* बदपि यह मुख्यवया मेरे भानजे चि० प्रकाशचन्द्र चतुर्वेदी द्वारा किया गया था। 

. एप्रसिद्ध भास्ट्रियन लेखक स्टीफन ज्विग मेरे अत्यन्त प्रिय प्रल्थकारों मे रहे और उनको हिन्दी मे 
जैन का श्रेय भी मुझे ही प्राप्त हुआ था। बकौल रोमा रोलाँ ज्विग की लेखन-शैली आत्मा को जकड लेने 
शी थी। ससार की 33 भाषाओं मे उनके ग्रन्थों के अनुवाद हुए थे । लीग ऑफ नेशन्स वी एक रिपोर्ट से 
खिग को 'दि मोस्ट ट्रान्सलेटिड ऑयर इन दि बल्ड' (ससार का सबसे ज्यादा अनुवादित) लेखक लिखा गया घा। 

स्वय रोमा रोलां का सुविद्यात उपन्यास 'जीन क्रिस्तोफी' मेरा प्रिय ग्रन्थ रहा है। उप्ती प्रन्य 
पर कहें नोबुल पुरस्कार मिला था। रोमा रोज से पत्र व्यवहार भी मेने किया था । उनके तीन पत्न मरे पास 
बे जिन मैने राष्ट्रीय अभिलेखागार में भ्ुरक्षित करा दिया है। 
विलायत के एडवर्ड कारपेष्टर भी मुझे बहुत प्रिय थे । उतकी विख्यात पुस्तक 'टूवड' स डेगो केसी' मुझे 
भैलन्त प्रिय थी और उनके आत्म-चरित--“माई डेज़ एण्ड ड्रीम्ज'--का साराश चार लेखों मे मैने विशाल 
भारत मे प्रकाशित किया था । 
सुप्रसिद्ध रेखाचित्षक्ार एू० जी० गार्डनर के अनेक ग्रन्थो को मैंने पढ़ा है। उनसे बढ़िया स्केच कोई 
रपरा नहीं लिख सकता था । सुप्रस्िद्ध भारतीय लेखक के० ईएवर दत्त उनके अनुयागी थे) मै उनका भी 
शक रहा हैँ। एच० डब्हयू० नेविन्धन युद्धों के सवाददाता ये। सवार में जहाँ कही भी अन्याय होता वा 
पहाँ वह पहुंच जाते थे । मैं उन्हे ससार का सर्वेश्रेष्ठ पतक्ार मानता हूँ! पत्रकारिता विसी देश विशेष मे 
सोमित नही है, पर्योकि वह अन्तर्राष्ट्रीय विषय है । 'मैनचेस्टर ग्राजियन! के सम्पादक सी० पी० स्कॉट हमारे 
ब्लिए उतने ही पूज्य हैं जितने राभानन्द चट्टोपाध्याय । 
हमे विश्व सस्क्ृति का निर्माण करना है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता चाहिए। 
रूस के महान्‌ उपस्यासकार तुर्गनेव का मैं प्रारम्भ से ही प्रशसक रहा हूँ। उननी कई रचनाओं 
का अनुवाद मैंने स्वथ क्या और कई का दूस रो से कराया । उनके प्रसिद्ध उपन्यास 'फ़ादसे एण्ड सन्स' के दो- 
दो अनुवाद हिन्दी भे हुए थे। स्व० जगन्ताय प्रसाद जी मिश्र द्वारा किये गये तुर्गनेव के दो लघु उपस्यासों के 
अनुवाद 'प्रेम प्रषच' ओर 'स्वामोभवत' मैने सस्ता साहित्य मण्डल द्वारा छप्वाए थे। तुर्गेनेव का मैं इतना 
पेमसी था कि उनके सब प्रस्थ आगरे के सुप्रसिद अकाशक स्व० रामप्रसाद के द्वारा खरीदवाकर पढ़े थे | जिनकी 
ब्रीमत मैं बहुत वर्षों बाद अदा कर सका था। रूस मे तुगगंनेव का आश्रम बहुत दूरी पर है । रात-भर रेल 
द्वारा यात्रा करने के बाद भो उालोस मील भोटर द्वारा जाता पढ़ा था ! रूसी सरवपर मे उसे ज्यो का च्यौं 
सुरक्षित रथा है। वह छोदे-से वन में था । वहाँ पहुंचकर मैने उसके दर्शन किये थे ओर सग्रहालय के निदेशक 
से बातचीत भी को थी । उन्होंने कहा, “टॉल्स्टॉय यहाँ पधारा करते ये और उनके और तुर्यलेव दे बीच द् 
बात पर विवाद हुआ करता था कि क्सिया आश्रम बेहतर है। किसी निणेय पर ने पहुँचक र उन्होंने यह फैसला 
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दिया था कि भविष्य ही इसका निर्णय करे। भविष्य का फैसला तुर्गनेव के पक्ष मै था ।' 

चेखव की कहा नियो का भी में प्रशकक रहा हूँ । विशाल भारत” का चेखव अक भी मैने निकाला 
था। झूस से में चेखव शैलीकोव सग्रहालय तथा आश्रम मे भी गया था। टॉल्स्टॉय के आश्रम यासनायापोलि- 
याना की यात्रा मैने दो बार की थी। वहाँ सरकार की ओर से एक निदेशक तथा !00 कर्मचारी नियुक्त हैं। 
टॉल्स्टॉय के समय में उस उपवन की जैसी स्थिति थी वैसी ही उन्होने ज्यो की त्यो बनाए रखी है। उस आाभ्म 
में एक छोटे से पौधे को देखकर मैने आश्चर्य प्रकट क्या तो मेरे दुभाषिये ने कहा कि इसके पास का वृक्ष 
काफी पुराना हो चुका है। चार-पाँच वर्ष मे वह गिर जायेगा। उसके रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए बई वर्ष 
पहले यह पौधा लगा दिया गया था। हजारो विद्यार्थी प्रति वर्ष टॉल्स्टॉय के आश्रम को देखने जाते हैं । 

गोर्की भी मुझे प्रिय रहे है। उनकी बहुत सी रचनाओं का अनुवाद मैने अपने भानजे प्रकाशबन्द्र 
से करवाया था । मास्‍्को मे गोर्को सग्रहालय एक अद्भुत वस्तु है। सरकार से उसे लाखों रुपया प्रतिवर्ष की 
आधिक सहायता मिलती है। चार-चार विदेशी भाषाओं के अनुवाद वहाँ से प्रकाशित होते हैं। मे गोर्की की 
धमंपत्नी की सेवा मे भी उपस्थित हुआ था और उनकी पुत्रवधघू से भी मिला था । 
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साहित्य-सेवियों की कीति-रक्षा 





सौाहियेदिणं की कीति-रक्षा भी मेरे जीवन का मिशन रहा है और उसमें भेरे क्तिने ही वर्षों के अवकाश 
का समय व्यतीत होता रहा है। यद्यपि स्वर्गीय १० सत्यनारायण कविरत्न के दर्शन तो मैंने |92 में 
किये थे, जब वह फी रो्ाबाद पधारे थे पर उनसे निकट परिचय सन्‌ 98 में इन्दौर के अप्टम 
हिल्‍्दी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर हुआ था। मैंने खास तौर पर उन्हे निमत्रित क्षिया था ओर सम्मेलन 
के अवसर पर उनके काव्य-पाठ ने दस-पत्द्रह हजार की जनता को सन्त्र मुग्ध-सा कर दिया था। उसी समय 
मैंने उनकी कविताओं का सग्रह करने का विचार किया था और उसका नाम भी 'हृदय-तरग' रख दिया गया 
था। मैरी एक नोटबुक मे उन्होंने अपनी कुछ कवितायें लिख भी दी थीं। दुर्भाग्पवश इन्दौर से लोटने के बाद 
35-20 दिन के भीतर ही सत्यनारायण जी का स्वगंवास हो गया था । 'हृदय-्तरग' उनके जीवन काल में छप 
न भक्तो । उसके बाद तो उसके दो सस्करण हुए । द्वितीय सस्करण का राम्पादन प० अयोध्याप्रस्तांद जी पाठक 
ने किया था । पाठक जी बड़े काव्य-मर्मश थे और उर्दू-फारसी तथा ब्रजभाषा के विशेषज्ञ ये । फविरत्न जो के तो 
बह संरक्षक थे । सत्यनारायण जी को उन्ही के यहाँ आश्रय मिल्षा था । तत्पश्चात्‌ मैंने कविरत्त जी का जीयन- 
चरित भी लिखा जिसे हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने प्रकाशित किया। फिर (सम्मेलन) प्रयाग में सत्यन/रायण 
पुटीर की भी स्थापना करवायी गयी। उसकी स्थापना का प्रस्ताव मैंने ही टण्डन जी के सामने रखा था | 
उन्होंने उत्तर मे लिखा था : “कुछ रुपयों का प्रवन्ध आप कीजिये, शेप का मैं कर दूँगा ।” मैंने चन्दा करके 
046 रुपये उन्हे भेज दिये और 4000 झुपये में उन्होंने एक कमरा बनवा दिया था । फिर तो बढ़तेन्वढले 
वह तितला भवन बन गया और उसका उद्घाटन महात्मा गांधी जो ने किया था। कविरत्व जी के एक तैल 
बित्र का उद्घाटन सन्‌ 920 मे दीनवन्धु एण्ड, ने पी रोजावाद पधार कर भारती भवन में किया था। 
सत्यना रायण जी के समस्त ग्रन्थो का संग्रह दिल्‍ली में सन्‌ 980 भें के० एम० मुशी विधापीठ, 
धामरा विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा प्रकाशित हुआ | तदर्थ मैं उसके निदेशक भाई दॉँ० विद्यानिवास मिश्र 
हा कृतज्ञ और ऋणी हूँ । इस प्रकार सत्यनारायण जी वी बीति-रक्षा के पुण्य कार्य में 62 वर्ष (978 से 
980 तक) लग गये। 
स्वर्गीय प० श्रीधर पाठक का जन्म फीरोडादाद मे नो मील ड्रुर एक ग्राम जोंघरी मे हआ था और 
उनको मिडिल तक की छिक्षा फीरोडाबाद के तहसोल स्टूल में हुईं थो । यहाँ दं० जयराम जी प्रधानाध्यापक 


ये। मेरे पूज्य पिता जी उनके सहपाठी थे। इसलिए स्व० पाठक जी का शुभनाम मैं अपनी बाल्यावस्था से ही 
सुनता चला आ रहा था | अग्रेज़ी के सुप्रस्तिद्ध कवि ग्रोल्डल्मिय का काठ? ग्रन्थ ट्रेवल र' एफ० ए० में वाद्य 
पुस्तक के रूप में स्वीकृत था। मैंने कभी पाठत जी द्वारा किया हुआ उसका अनुवाद “श्राम्त पश्थिक' से पढ़ ही 
नही लिया था, उप्तकी नकल भी अपने हाथ से कर लो थी। मैंने उतका जीवन-चरित लिखने का विचार क्रिया 
और सन्‌ 920 मे मैंने इस उद्देश्य से श्रयाय की यात्रा भी की । मैंने सोलह दिन तक पदुमकोट लूकरगज, प्रयाग 
में रहकर पाठक जी के जीवन-घरित-सम्बन्धी पुराने पत्र-ब्यवह्ार आदि की नकल की | पाठक जी उस समय 
जीवित थे। उनका व्यवहार भेरे प्रति अत्यन्त स्नेहपूर्ण रहा और अपने गुरु प० जयराम के विषय मे उन्होंने कई 
वाक्य स्वय लिखाये । भाई गिरिधर जी और वायधर जो (पाठक जी के सपुत्र) उस समय बालक ही थे। यह 
बडे दुर्भाग्य की बात हुई कि मैं उस बहुमूल्य सामग्री का सदुपयोग न कर सका। यद्यपि स्थानीय डी० ए० बी७ 
कॉलेज वी पत्रिका 'ज्योत्स्ता' का श्रीघर पाठक अक मैंने प्रकाशित कर दिया था, जिसमे भाई मथुराप्रसाद 
मानव, जो वहाँ प्रवक्‍ता थे, ने उस कार्य मे बडी सहायता दी थी। उन्होने लगभग 20-25 दिन मेरे घर पर 
आकर मेरे निर्देशन में पाण्डुलिपि सैयार की थी। इसके प्लिवाय 'विधाल भारत में भी स्व० पाठक जी के 
सस्मरण मैंने लिखे थे जो मेरी पुस्तक 'सस्मरण' मे उद्धृत कर दिये गये । सन्‌ 944 मे मैंने स्व० भाई सुनहरी 
लाल जी शर्मा तथा कविवर श्री सुबुमाकर जो के साथ जोधरी की पैदल तीर्थयात्रा वी थी। उसी दिन मुझे 
अठा रह मौल पैदल चलना पडा । मेरे पूज्य पिता जी जीवित थे और अस्वस्थ थे फिर भी उनसे अनुमति लेकर 
मैं गया था । इसके कुछ दिनो बाद गिता जी का स्वगंवास हो गया था। उन्ही दिनो भाई ग्रिरिधर पाठक 
जोधरी गये थे और मेरे घर भी पधारे थे। अकस्मात्‌ मैं उस समय कक्‍का के फूल लेने के लिए श्मशान घाट 
प्र, जमुना जी गया था और वहाँ से ज्ौटने पर ही ग्रिरिघर जी के आने का समाचार मित्रा । वह जल्दी मे 
थे अत प्रयाग लौट गये । मुझे भली-भाँति स्मरण है कि मैंने भाई गिरिधर जी के सामने पत्र-व्यवहार द्वारा 
यह प्रस्ताव रखा था कि हम दोनो मिलकर पाठक जी वा जीवन चरित लिखें। खेद है कि वह प्रस्ताव जहाँ 
का तहाँ पडा रहा । 

62 वर्ष पहले इकटूठी की हुई सामग्री का पर्चा-पर्चा सुरक्षित है। चि० रामगोपाल पाठक जी का 
जीवन-चरित लिखना चाहता था और उसने ही राष्ट्रीय अभिलेखायार को पाठक जी से सम्बन्धित सामग्री नहीं 
प्लेजने दी । यदि वह दिल्‍ली चली गयी होती तो उसकी नकल कराने में काफी खर्चा पड जाता! 

मेरा विचार है कि अब चि० रामगोपाल भाई मानव जी के सहयोग से इस कार्य को पूरा कर लें। 
मुझे पूरा विश्वास है कि पाठक जी के पौत्र डॉँ० पदुमघर पॉठक का सहयोग भी मेरे इस यज्ञ मे प्राप्त होगा । 
इस ग्रन्थ से पैसा कमाने का उद्देश्य मेरा कभी नही रहा और अब भी नही है । - 

हाश्न मे वन्धुवर पद्म जी ने एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक छयायी है जिसमे स्व० महावीरप्रखाद ड्विदी 
द्वारा लिखे हुए पाठक जी के नाम अग्रेडी के पत्र हैं। उनका सरल अनुवाद भी पाठक जी ने दे दिया है। भव 
आवश्यकता इस बात की है कि पाठक जी की श्रमस्त रचनाओ को उनके जीवन-चरित के साथ छपादिया 


जाये। 


स्व० हॉरिशकर जी से मेरा परिचय बहुत पुराना था । उसे ही चू्दे मे शहावति शबार डी का, 
भक्त बन चुका था। यद्यपि उनके दर्शनार्थ हरदुआगज की यात्रा मैंने अपने अनुज रामतारायण के साथ सन्‌ 
925 में की थी! भाई हरिशकर जी मुझसे उम्र मे दो-दाई वर्ष बडे थे और मेरे साथ बैत्ता ही व्यवहार करते 
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थे जता कोई अपने छोटे भाई के साथ करता है। कई महीने तक मैं 'आयंमित्र' मे उनका सहायक सम्पादक 
भी रहा था। 
जब स्व० रामानन्द चट्टोपाध्याय ने 'विशाल भारत का सम्पादन कार्य मुझे सौंपा तो मेने उसे 
क्लबत्ते के जलवायु खराब होने के डर से अस्वीकार कर दिया और अपनी जगह के लिए प० जयचन्द्र जी 
विद्यालकार के नाम वी सिफारिश की । रामानन्द बाबू ने वह नाम स्वीकार नहीं किया, इस पर भाई 
हरिशकर जी ने मुझसे कहा, “आयँंसमाजी सस्थाओं से नौकरी की कोई पककायत नहीं है। व्यवस्थापक 
बदलने पर नौकरी छूट भी सकती है। जब तक पूर्णचन्द्र जी व्यवस्थापक हैं तब तक तो आपकी नौकरी 
को कोई खतरा नही है । इसलिए 'विशाल भारत' के काम को स्वीकार हो कर लीजिए।” मैने भाई हरिशकर 
जी की आज्ञा का पालन किया और “विशाल भारत' के काये ने मेरे जीवन को एक नया मोड ही दे दिया । भाई 
हैरिशकर जी को मैने बहुत निकट से देखा था। ब्रजभाषा और खडी बोली, दोनो पर उनका समान रूप से 
अधिकार था। वह घोर परिश्रमी ये और जब साइकिल से टकराकर वह गिर पडे थे तो बईं महीने तक खाट 
पर लेटे-लेटे उन्होंने 'आयेमित्र” का सम्पादत किया था। वह हास्परस के तो आचार्य ही थे। उनक साथ 
वा्तालाप करने में अत्यन्त आनन्द आता था। अर्थ के प्रति उनके हृदय मे कोई आक्पंण नही था। दिल्‍ली के 
एक पत्र भे उन्हे हजार-वारह सो रुपये महीने की नौकरी मिल रही थो, पर मालिक लोगों का यह इशारा 
री वह महात्मा गाघी जी के खिलाफ लिखें। भाई हरिशकर जी ने साफ मना कर दिया और तुरत लौट 
बाये। 
जब पत्र के कार्यालय से प्रथम श्रेणी का दोनों ओर का किराया उन्हें दिया गया तो उन्होंने केवत 
थर्ड क्लास का किराया लिया, वाकी पँसा वापिस कर दिया। यह बात उन दिनो वी है जब भाई हरिशकर जी 
घोर आ्थिक सक्‍ट मे थे। उनका जीवन एक साधक तपस्वी का था! महाकृवि शकर जी ने पचास वर्ष आयैं- 
समाज की सेवा की और इतनी ही दीघंकालीन सेवा भाई हरिशकर जी ने की भी थी, आर्येसभाज ने इस बुटुम्ब 
को शताधिक वर्ष की सेवा को कोई महृत्त्व नही दिया। भाई शकर जी के स्वगेंवास के बाद बन्घुवर श्री 
बुसुमाकर जी के बहुत प्रयत्त करने पर भी लखनऊ की आयें प्रतिनिधि सभा से कुल जमा 4 रुपये मिल सके 
जो हरिशकर जो की चिद्ठियों के टाइप कराने में खर्च कर दिये गये। हाँ, पी रोजाबाद के डी० ए० वी० कॉलेज 
से अपनी पत्रिका 'ज्योत्स्ता' का एक विशेषाक निकाल दिया था जिममे भाई मथुराप्रसाद मानव से पूरा- 
पूरा सहयोग दिया था। वह आगरा शकर सदन पर रहकर श्री विद्याशबर जी से सामग्री नोट करके लाय 
थे । उनकी स्मृति-रक्षा के लिए और कोई प्रयत्न किया गया हो तो मुझे पता नहीं। 
अभी कुछ दिन पहले श्रद्धंय राजा रणजय प्िंह (अमेठी के राजा) ने अपने एक पत्र मे इस बात 
पर सेद प्रकट किया था कि 'शकर सर्वस्व' पुन प्रकाशित नहीं हो सका। स्वय भाई हरिशकर जी के भी बाई 
ग्रन्थ ऐसे हैं जिनकी गणना हिन्दी के स्थायी साहित्य म होनी चाहिए पर उनके नवीन सस्करण प्रकाशित ह्दी 
नहीं हो सके । 
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यः भी एक आकरिमक घटना ही समझिये कि में उन्‍्नीसवी ओर बीसवो शताब्दी वे अनेव' विद्वानों, 
कवियों, लेखकों और कर्यकर्त्ताओ वे सम्पर्त मे भा सका । श्रद्धेय कात्रा साहय वालेलकर के साथ त्तो मैं 
सावरमती आश्रम से रहा ही था ( वह भारत के साहकृतिक राजदूत थे और घराठी, गुजराती, हिन्दी, 

संस्कृत और अग्रेडी के महान्‌ पण्डित थे । हिन्दी वा जितना प्रचार उन्होंने किया उतना राजधि दण्डव जी को 
छोडवर और शायद ही किसी ने विया हो। वह मौलिक लेखक भी ये गौर महात्मा गाधी के मनर्य भवत 
भौ। उनके लिजो तथा मोटो का यदि संग्रह किया जाये तोबह कम से कम 25 बड़ी जिल्दी में आवेंगे। 
जितमे विपयो पर अधिका रपूर्णे ढेग से उन्होंने कलम चलापी घी उत्तने विषयों पर हिन्दी जगत्‌ में शायद ही 
किसी से लिखा होगा ! गुजराती और मराठी भाषा के तो वह शैतीकार ही मांने जाते थे । वहेँ बडे स्पष्ट 
बादी व्यक्ति थे और खरी बात कहने मे बभी नहीं चुके थे 

आचार्य थी ले० बी० हृपलानी गिडवानी जी के बाद गुजरात रिद्ाप्रीठ है ऑिसिपत् बने थे 
अपने हास्य और व्यग्प के लिए वह तब भी अपिद्ध थे, काँग्रेस के तो वह जाने-माने नेता ये ही । 

प्रोफ़ेसर म्कानी जो भी हमारे साथ ही थे । अछूतो वे लिए उन्होने बहुत काम विया था। मेहतरों 
के कार्य वे बारे मे सरकार ले जो कमेटी बनागी थी, उसके वह प्रधान थे। यह बड़े खेद की बात है कि उस 
जैसे रघनात्मक कार्यकर्ता को हम लोग बिल्कुल भूल गये । उसके स्वरंवात्त १र केवल काका साहब कालेलकर 
ने अवश्य लिफा था । 

बन्धुवर हरिभाऊ उपाध्याय तो परे साथ आाथम मे रहे ही थे । वह मराठी और गुजराती से हित्दी 
में अच्छा अनुवाद कर लेते थे और उन्होंने शिक्षाप्रद तथा उपयोगी साहित्य वी रचना की थी अजमेर राज्य 
में वह मुख्यमंत्री रहे थे और राजस्थान सरकार के वित्तमत्री भी । सस्ता साहित्य मण्डल ने उसके बनेव' ग्रन्थ 
प्रवाशित किये थे ६ फेरे द्वारा स्थापित सदी दिल्‍ली के हिन्दी सदन के लिए राजस्थान सरकार से उन्होंने 
कापी आधिक सहायता दिलवायी थी । गाधी जी की विचारधारा के बह सुधोग्प तमीक्षक थे । बह बढ़े विनम्र 
व्यवित ये; जब मैं राजस्वान प्रात्तीय पत्रकार सम्येलत का प्रधाव बनकर जयपुर गया था तो मुझे लिने के लिए 
यह पोते पाँच बजे आत स्टेशन पर पहुँच गये ये ब्होर उन्होंते मुझे अपने शा ही ठहर लिया या । उसके अबुज 
स्वगीय मार्त्तण्ड जी से भी मेरा घनिष्ठ सम्दन्ध रहा था । है 
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स्व० सम्पूर्णान्द जी से तो मेरा परिचय सन्‌ 95 से ही था, जवकि वह विज्ञान-शिक्षक के रूप 
मे राजवुमार कॉलेज इन्दौर मे पधारे ये । मैं वहां साल-भर पहले से ही हिन्दी अध्यापक था। ढाई वर्ष हम 
लोगों का साथ रहा | उन दिनो की स्मृतियाँ बडी मधुर हैं। श्री सम्धूर्णावन्द जी उच्च कोटि के विद्वान्‌ थे और 
अनेक विपयो के विशेषज्ञ भी । बह उच्च मानसिक धरातल पर रहने वाले व्यकित थे और बोद्धिक अभिमान 
की भी उनमे अच्छी मात्रा थी । बहुत कम लोगो को वह अपना मित्र बना सकते थे । जिनसे वह खुलकर बात- 
चीत या पत्र व्यवहार कर सकते थे, ऐसे आादमियों की सव्या तीन-चार से अधिक नही रही होगी। वह घोर 
परिश्रमी और अत्यन्त सयमी व्यक्ति थे । उन पर अनेक गाहँस्थक विपत्तियाँ पडी पर उन्होने धैयें कभी नही 
छोडा । हिन्दी के सुप्रसिद्ध हास्य रसाचार्य स्व० अन्तपूर्णानन्‍्द जी उनके मेझले भाई थे और उनके सबसे छोटे 
भाई श्री परिपूर्णानन्द जी हैं जिनके महत्त्वपूर्ण लेख हिन्दी तथा अग्रेज़ी पन्नों में प्राय निकला करते हैं। 
सम्पूर्णानन्द जी अत्यन्त नि स्वार्थ कार्यकर्ता थे। जीवन के अन्त मे वह राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। 
उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी थे | मुख्यमत्री तो रह ही चुके थे । 


बयवितपों के लिए युला हुआ था। सभी दली के व्यवितयो के स्वागत तथा आतिथ्य का सौभाग्य मुझे प्राप्त॑ 
होता रहता था। इस विषय में भाई सीताराम जी तथा भाई भागी रथ जी कानौडिया की सहायता मुझे बराबर 
मिलती रहती थी । जद 964 मे में पालियामेण्ट से रिटायर हुआ, मेरे पास बैक मे कुल जमा 346 रुपये 
पे जिनमे 000 रु० भाई सीताराम सेक्सरिया के थे। 

अपने दिल्‍ली निवास के बारह वर्षों मे मुझे हिन्दी भवन के लिए, जिसकी स्थापना मैंने 4953 मे 
की थी, काफी चन्दा करना पडा। श्रद्धेय जुगलकिशोर विडला तथा उनके अनुज सेठ धनश्याम दास विडला से 
मुझे 600 रुपये प्राप्त हुए थे। हिन्दी भवन के दो कमरो का किराया इतना ज़्यादा था कि उसको अदा 
करना मेरे लिए अत्यन्त कठिन हो जाता था। पहले महीने के किराये के लिए मैंने [00 रुपये भाई राजेश्वर 
प्रसाद नारायण सिह से लिये थे और उन्होंने 00 रुपये अपने अग्रज थी चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिह, 
पतमान राज्यपाल उत्तर प्रदेश, से दिलवाये थे। बहिन सत्यवती मलिक हिन्दी भवन की मत्री थी और 
भागस्तुकों के आतिथ्य वी सारी जिम्मेदारी उन्ही पर पड़ती थी । 

]। वर्ष तक हिन्दी भवन का सचालन करने के बाद मैंने उसे श्री वाँके बिहारी भटनागर को सौंप 
दिया और कई वर्ष तक बह उसे चलाते रहे । 

964 मे मैं अपने घर फीरोजाबाद लौट आया। यहाँ के साहित्यिक कार्यों मे सबसे भधिक आधिक 
सहायता मुझे भाई बालक्रष्ण गुप्त से मिली | वह मेरा जन्म-दिवस हर वर्ष मनाया करते है और मेरे द्वारा 
किये गये साहित्यिक उत्सवो का व्यय-भार वह ही वहन करते है और सह । प्रास्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के लिए उन्होंने अपने पास से लगभग 5000 रुपये खर्चे कर दियेथे और मेरी पिछली वर्षगाँठ पर भी चार 
हजार रुपये । भेरे अतिथियों के आतिय्य सुथा आवभगत वा भार तो उन्होंने ले लिया है। भेरे आवाययन के 
लिए उनकी कार सदैव प्रस्तुत रहती है। वह साहित्यिक रुचि के व्यवित हैं और कविवर रग जी के सरक्षक भी। 
उनकी यह सेवा सर्वथा मि स्वार्थ भाव से ही होती है। यद्यपि इस नगर मे उनके मुकाबले के और उनसे ज्यादा 
भी कितने ही साधन सम्पन्म उद्योगपति हैं पर उनमे गुप्त जी जैसा साहित्यिक तथा सॉस्क्ृतिक प्रेम नही पाया 
जाता । हां, ऐसे व्यक्ति और भी हैं, जिनसे समय-समय पर मुझे सहायता मिली है जैसे चन्द्रकुमार जैन और 
च॒ द्रभान भीतल । मेरी प्रार्थता पर भाई चन्द्रकुमार जी ने कई वार साहित्यिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं 
को महापत्ा दी थी और थ्री मौतल जो ने शहीद अशफाकुल्ला खां के भाई रिमासततुल्ला खाँ के स्वगेवास पर 

250 रुपये भेजे थे । हमारे नगर के अन्य पूँजीपति भी दान करते होंगे पर उत्तकी जानकारी न होने के कारण 
मैं उनका नामोल्लेख मही कर सकता । मेरे पिता जी श्राय कहा करते थे 
जो तूृन सम उपका र को जानत सदृश पहार। 
ऐसे सुजन कृतज्ञ की होत न कबहूँ हार॥॥ 
महाराज वीरसिंह जू देव ने तो बहुत वर्षों चक मेरी क्राधिक सहायता की थी और मुझे आश्रय भी 
प्रदान क्या था । उनकी सहायता से ही मैं एक कच्चा मकान खरीद सवा । भेरे बच्चो की शिक्षा के लिए वह 
नियमित रूप से ऋई बर्षों तक आधिक सहायता भेजते रहे थे | उतकी ही ररक्षपतता के हैंते जुण्देशवर 
(टीकमगढ) मे सादे चौदह बे विताएं । यदि मैं वहाँ न रहता होता तो राज्यक्षमा का सदस्य भी नहीं बन 
सकता था। उनकी दी हुई 250 रुपये मासिक पेंशन भुझे मध्य प्रदेश सरकार से आज भी मिल रही हे 
डिसी भी भारप्रस्त कार्यदत्तओों को बीतियो व्यक्तियों के हततनन कोड - जा 2 ०५ 


के ० विवए्वाद कौ गुण, ऐेठ जसताबवाल जौ दणान तथा अ्रद्धेय पतश्यामदात विडला इस तौतौ रा ही इपा- 
पात्र होते का सौभाग्य आाप्त हुआ। गुप्त जी ने स्वय ही विदा सेरे लिखे 50 रुपये मासिक तब तक वे लिए भेजने 
का कम जारी रखा था जब तक मुझे नौकरी नही मित्र गयी । सावरमतो मे मेरे प्रवासी भारतीयों मे सवधित 
कार्यों के लिए 250 रुपये मासिक सेठ जमना लाल बजाज मे मुझे मिलता रहा था। बिडला जी ने दीनबन्धु 
ऐण्डूब प्रेत के लिए मुझ 2000 रुपये दिये थे। इनबे अतिरिक्त छुटपुट सहायता भी मुझे कभी-कभी मित्रती 
रहो है जैसे भाई सोहन लाल जी परी्तिया मे मुझे 50 रुपये महीने साल भर-तक भेजे थे। 

बहुच-सी आधिश सहायता मुझे बिना मांगे ही मिली है, यद्यपि वभी-कभी याचना भी कहती 
पड़ी है । धार्वजनिक कार्यों के लिए याचना करते में मैं कोई बुराई नहीं समझता पर अपने लिए माँगना तो 
विपपान वी तरह है। किर भी मेरे मन में एक सतोप है कि मैंने पैसा जमा नही किया । किसी भी गृहर्ण 
के लिए पैसा जमा करना अनिवायं है, पर मैं गृहस्थ धर्म वश पालन ने कर सका । इसे में अपने लिए एक जधन्य 


अपराध ही मातता हूँ । 
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अे 7] वर्षीय लेपक जीवन मे अवश्य हो मुझे कुछ अनुभव ऐसे हुए हैं जिन्हे मैं नवयुवकरों तक पहुँचा 
देता चाहता हूँ। मुझसे कुछ ऐसी ग़लतियाँ भी हुई हैं जिनकी चर्चा करके मैं नवीन लेंघको को सावधान 
कर देना चाहता हूँ । 

दि पत्रकारिता के क्षेत्र मे प्रवेश करने तथा सफलता प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है-- स्पेशियलाइ- 
जेशन', यानी किसी विषय का विशेषज्ञ बन जाना । पत्रकारिता के जीवन म सफ्लता व। दूसरा 'गुर' है-+लोक+ 
संग्रह | क्षेत्र के प्रभावशाली नेताओं तथा प्रभावशाली कार्यकर्त्ताओ से परिचग्र प्राप्त कर लेना कत्यम्त 
आदश्यक है। मुझे अपने पश्रकारी जीवन मे सर्वेश्री महावीर प्रसाद द्विविदी, सी० वाई० चिस्तामणि, पदुम्तिह्‌ 
शर्मा, गणेशश३र विद्यार्थी तथा पण्डित सुन्दरलाल जी से बडी सहायता मिली थी । 

प्रतिभाशाली ब्यवितियों से प्रारम्भ से ही सम्बन्ध स्थापित बर लेना आगे चलबर लाभदायक 
होता है । मैंने लाला लाजपतराय जी के 'पीपुल! पत्र मे बिलफ्रेंड बैलक वा एक लेख पढा था। वह भजदूर 
दल वी ओर से विलायत में परालियामेण्ट के मेम्वर चुने गये थे कौर उन्होंने अपने अनुभवों पर एक लेख 
विखा था। मैंने तुरम्त ही एक पत्र बैलक साहूब नी सेवा मे भेजा जिसवा आशय यह था “आपने महत्त्वपूर्ण 
रिघार देशी भाषाओ ये प्तो तक पहुँचने चाहिए। अग्रेजी पत्र तो कैवच चुने हुए व्यक्तियों तक ही पहुँचते 
हैं।" वैलक साहव को मेरा विचार परान्द आया। इसने साल भर बाद मुझे “विधाल भारत! का सम्पादव 
बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और तब विलफ्र ड वा परिचय मेरे लिए बढ़ा लाभदायक प्लिद्ध हुआ। उन्होंने 
“विश्ल भारत' वे लिए बा रह-ते रह लेख भेजे और पारिश्रमिक भी नाम मात्र दा ही विया था मानी प्रति लेख 
एक पौण्ड। मैंने उनवा सर्ित्र परिचय “विशाल भारत' के द्वितीय अक में छाप दिया था। 

“नवोन लेयको से निवेदन! नामश एवं लेखमाला भी गैंने 'मधुबर मे शुरू को थी जिसने केवल 
चार सेघ छते थे। उसे पूरी करने पुस्तिका के रूप मे छप्रा देने का विचार है। 

मेरे पास हर सप्ताद दीन न लेयरों मे पत्र आते ही रहते हैं। जिनये यह परामर्े देने रा अनुरोध 
शरते हैं। मैं अब तर ऐसे पत्रो वा उत्तरदेवा रहा या पर अब अमम्भव हो गया है। विपायत के सुप्रतिद्ध सेघक 
हैवसोंक एसिस में पास भी ऐसे दोसियों पत्र आछे ये | उन पत्रों मे पूछे गये प्रश्मों पर जब एसिस साहद का 
कोई टूँबट छपता तो वहू उसकी प्रति उद्दें भेज देते । पत्र-्यवहार पर गम से कम 60 70 दपये महीना मेरा 
चर्च होता है और भब राय पज्ो को स्वीहुति भेजना भी आदधिब दृष्टि से अमह्य हो गया है। कर 
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महत्त्व की खोज 





सं का एक इलोंक है 
"धृतमिव परयत्ति नियूढ़ भूते-भूते च वसति विज्ञानम्‌। 


सत्तर्तमन्थतव्यमू मससा मान दष्डेन 7 

अर्थात्‌ जिस तरह घी दूध मे छिपा हुआ है, उसी प्रवार समझ दृद्ष प्रस्येक प्राणी मे छिपी हुई है। 
उसे मते रूपी मथनियां से निरन्तर मथकर निकाल सेना चाहिए। इस दृध्टिकोग स यदि हम विवार करें ती 
हमें तथाबथित छोटे छोटे व्यक्तियों मे भी महत्त्व के ग्रथ दी पड़ते हैं ॥ अभो कुछ दिन हुए पत्रों में एक समा- 
बार छपा था । एवं जैबबट ने विसी वी जेब से 500 रुपये के नोट काट लिये पर एवं दिय उसने एक चिट्ठी 
लिखकर उन्‍्ह वे रुपये लौटा दिये। चिदृठी मे उत्त जेवक्ट ने लिखा था.” आपके वाटो के साथ एक चिटृढी भी थी 
जिसमे ज्ञात हुआ कि आप 500 रुपये किसी से लडकी की शादी ने लिए उधार पाये हैं! मैं कई दिन से भूया हूँ 
इसलिए 00 रपये रखबार बाकी रुपये ज्यो के त्यों लोटाता हूँ ।” विस्सदेद उस जेववट से एवं समझ-वुक्ष का 
बपस किया । उतवका प्रायश्विव उसके अपराध से अधिव महत्त्वपूर्ण है। हमार आधपासप्रत्यक ग्राम भथवा वगर 
में ऐसी बीएियों घटनाएँ घटा व रही हैं जिसमे परोपवार तथा सेवा वे उल्तेय योग्य दृष्टा-त उपस्यित होते है पर 
जिममी रिपोर्ट समाचारपत्री में कमी नही छक्‍्ती । हमारे तगर फीरोजाबाद के एस० आर० कें० कॉव्न के 
वर्योदद्ध वपरास्ती का लड़का मरणासस्त था ओर खाट से जमीन पर ले लिया गया था। जब यह समाचार 
बॉलिज है विद्यायियों को मिला, उन्होंने आपत में 60 शपये चन्द्ा करके तुरन्त ही उत्का इलाज कराया भर 
6-7 दिन वी चिकित्सा के वाद वह बिल्कुल ठोक हो गया । इसवी खबर किसी अखबार मे नही छपी । यदि 
मपह्‌रण और बलालार का मामला होता तो सभी पत्र उम्र छाप देते हे 

हम लोगो को अपन जीवन मे वित्य अति साधा रण व्यक्तियों में भी अमुकरणीम गृथ दीप पढे हैं। 
आवश्यकता इस बात नी है कि हम युणो की क्द्न करें। 

सावरमती आश्रम की एक घटना मुझे याद था रही है। बापू प्रत्येक व्यक्ति से उसकी सामर्थ्य के 
अनमार काम ले लेते ये । आयम के एव लूले-लगडे सज्जव को यह काम सौंवा गया था कि वह दूध लेने बालो 
को समय पर दूध दें और उसका हिसाव रखें । वह नियम-पाचन में इतते कठोर थे कि उत्होंने माता कस्तूरवा 
को भी दूध देने से इस्काद कर दिया या क्योकि वह निश्चित समय से कुछ देर से पहुँची थी । ओर पूज्य वा! मे 
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इस बात का दुरा भी नही माना था। 
फीरोजाबाद के एक मजदूर बाज खाँ का हम 5-20 वर्ष से जानत हैं। इसी बीच वह बहुत बार 
हमारे यहां काम कर चुका है। वह हमेशा समय से घण्टे-भर पहले आता है और घन्दे-भर बाद जाता है। यही 
नही, वह साथी-सगी मजदूरो पर नियत्रण रखता है। 
मुझे अपने विस्तृत जीवन मे पच्मसो ही वडें-बडे कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का अवसर मिला, 
ओर उनमे हमन नि स्वार्थ सेवा, त्याग और बलिदान के अनेक गुण देखे हैं। स्वर्गीय नारायणदास खरे और 
स्वर्गीय प्रेमनारायण खरे अत्यन्त साधारण स्थिति के व्यवित थे। नारायणदाम खरे साम्यवादी विचारों के 
अनुयायी थे और उनवा कहना था कि “मैं नित्य प्रति भोजन पाने को ही स्वराज्य-प्राष्ति मानता हूँ। यदि मुझे 
आज का भोजन आज मिल जाता है तो मैं मानता हूँ कि मुझे स्वराज्य मिल गया है।” जब तक खरे जी को 
किसी तथाकथित निम्न-जाति-जाटव या वाल्मीकि के धर पर भोजन मिल जाता तब तक बह किसी अच्छे 
जातीय के यहाँ भोजन नही करते थे । 
ओरछा राज्य में अत्याचारो के प्रति विद्रोह करते हुए वह शहीद हुए । सुना है कि ठाकुरो ने उन्हे 
गोली से उड़ा दिया था। वह भेरे पास प्राय आया करते थे । एक बार मैंने उनसे पूछा, “अगर ओरछा राज्य 
में उत्तरदायी शासन हो जाये और आपको मस्ती पद मिले तो आप कया करेंगे?” उन्होंने तपाक से जवाब 
दिया, ' मैं अपने वेतन पर तुलसी दल रख दूंगा और उसे सार्वजनिक कार्यों के लिए दात कर दूंगा। पर अपना 
काम मैं 20-25 रुपय किसी मजदूरी से क्मावर चला लूँगा ।” जब खरे जी शहीद हुए तो हमारे पास के 
गाँव के साधारण व्यक्ति भी बहुत दुखित थे । एक मेहतरानी ने स्वय मुझसे कहा था, “अभी दो-तीन दिन पहले 
खरे जी ने हमारे यहाँ भोजन किया था ।” 
भाई प्रेमना रायण खरे जी जीवन-भर संघर्ष करते रहे और उत्त रदायित्वपूर्ण शासन मिलने पर भी 
हा कोई पद ग्रहण नही किया । अछूठो का काम करते हुए दिल का दोरा पडने पर उनका अकस्मात्‌ देहान्त 
हो गया। 
आय दिन हमारे देश मे साम्प्रदायिक दंगे हुआ करते हैं ॥ उनकी लम्बी-चोडी रिपोर्ट अखयार में 
छप जाती है। इन उपद्रवों में वभी कभी ऐसे उदाहरण भी सामने आते हैं कि एक हिन्दू ने मुस्लिम स्त्री-बच्चो 
और एव मुसलमान ने हिन्दू परिवार को सुरक्षित रखा है। भ्वय हमारे भानजे चि० डॉ० मियिलेशचन्ध ने 
पढीसी मुस्लिम कुटुम्व को अपने साथ ले जाकर मुस्लिम मुहल्ने में पहुँचा दिया था जयकि कपयूँ लगा हुआ 
था और बाहर जाना खतरे से खाली न था। 
यह दुनिया पारस्परिक सहयोग पर कायम है और नित्य प्रति उदारतापूर्ण घटनाएँ घटती रहती 
हैं। इस प्रसग मे हम तुर्गनेव का एव गद्य याद आ रहा है | एक क्सिान की पत्नी पति सेक्ह रही है, 
“यदि हम उस अनाथ लडकी को घर मे रखेंगे तो बडी आधिक कठिनाई उपस्थित हो जायेगी। हमारे घर 
नमक भी नही है /” बिसान ने उत्तर दिया, “कोई परवाह नही है, हम अलोना ही खा लेंगे । पर उस अनाथ 
जडकी को तो आशय देना हो है।” समार म बीमियो धन-बुचेर पड़े हुए हैं पर इस कमान वी उदा के 
सामने रॉस्‍्स चाइल्ड और २ (208: 85958% फ्ीज़ों पड जाती है। रता 
अपने 7] वर्षीय लैशक जीवन मे मैं वोसियो हो लेखको, कवियों तथा कार्यकर्ताओं के सम्परध मे 
भर पैकर्ताओं मैने कि र्य्‌ँ 
आया हूँ और डुछ छोटे मादे कार्यकर्ताओं के शब्द-चित्र भी मैंने उपस्थित किये हैं। कौन महान्‌ है और हि 


है 


झुद्र इसका निर्भप करना कोई आपात नही है ) सम्पादकाचार्य टिवेदी जी से लेकर सात रपये वेतन पाने वाले 
अध्यापक देवीदयाल गुप्त वे रेखाचित्र मैंने उपस्थित किये थे। महाकवि रत्वावर की सेवा में नित्य प्रति (2 
दिन तक उपस्थित होवर मैंने उतवा जोबग बृत्त पूछा था। स्वर्गोय सैयद अमीर अली मीर तथा पीर मुहम्मद 
यूमिल दे स्फेच तथा पत्र मैंने छापे थे। अपने 'सस्मरण' सामव ग्रन्थ में मैंने प्रेम परद जी तथा नाथूयम बैमी 
प्रभूति थे विषय में लेघ लिसे थे। यदि हम भौध योलक्र चलें तो हमे उदारता तथा धवमससाहत मै अतेक 
उदाहरण कदम-बदम पर मिले हैं, मिलेंगे 
९ आचायें श्री द्विवेदी के निवास स्थान की यात्रा मेने तीन बार की थी। प्रथम यात्रा में मुझे एव 
मरधितली गाय उनके दरवाज़े पर दीख पड़ी जिसवे' सामने हरी घास पड़ी हुई थी। अपनी नासमझी 
के करण में द्विविदी जो से पुछठ बैठा, “यह गाय आपने क्यों पाल री है?” द्विबदी जी बोले, "चीते जी, 
इस गाय ने हमे वर्षों तवा दूध पिल्ाया है। इसलिए वृद्धावस्था में हमर इसपा प्रालन-प्रीषण वर रहे हैं।” 
हदिवेदी जी के ग्राम के निवट के एक प्रतिष्ठित बैंद मिले थे। उन्होंने मुझे कहा, ' अपनी शिम्दगी में मैने 
अगवा राजाओं तथा ताहनुकेदा रो का इलाज किया पर डिवेदी जी जँता इृतम् मरीज मुझे शिन्दगी में नहीं 
मिला। जब यह बम्यई से मन्दारित लेकर लोटे ये तो मैंते इन्हें अपने इलाज से आराम पहुँचाया था । इसे वहुत 
वर्ष बीत गये १९ यह हर वर्ष जाड़े के दिनो में मुझे कपड़े बनवा दिया करते हैं।” वहुत क मे लोगो को इस बात कया 
पता होगा कि कट्याण' वे सस्यापक स्वर्गीय हनुमान प्रसाद पोह्दार ने निराक्षितों तथा सकटय्रस्तो बी सहायता 
में एवं बरोड रुपये खर्च ब-र दिये थे। सवय उससे पास तो अधिक पैसा था नही पर वह दूसरो से दिलवा दिया करत 
थे। भाई सीताराम सेक्सरिया भी बड़े उच्च कोटि के दानी थे ओर उनके माघी भाई भागी रथ जी कतौडिया 
सो अपना साम भी प्रक्टव र देने के वक्ष मे नही थे । इन दोनो ने लेजको, कवियों, बार्यकर्ताओं और सस्षाओं की 
सहायता लाखों रुपयो से वी थी । व्यक्तिगत रूप से मे इत दोनी बा अत्यन्त ऋणी हूं । इन दोनो का हाल ही 
में स्वर्गवास हुआ है। स्वर्गीय शिवकुमार गुप्त ऐसे दानी थे कि दान देवर बिल्कुल भूत ही जाते थे । उन्होने 
एक पत्र में मुझ लिया था कि जब तक आपकी कोई नोकरी नही मिलती, 50 रपम्रे महीने वरावर आपको 
भेजता रहेंगा। यह प्रम 7 महीने तक जारी रहा । जब मुझे “विशाल भारत” का काम, अवतूबर सम्‌ 27 में 
पिला, तब बलकत्ते की यात्रा वे लिए 50 रुपये उन्होने ही भेजे थे । जब गुप्त जी बीमार थे तो मैंने यह बात 
भरी अन्‍्नपू्ण तन्द को घिख भेजी थी । उन्होंने जब इसका शिक्र किया तो वह बोले, “चौथे जी यह क्या बात 
लिखत है । मु तो ख्याल भी नही पढ़ता वि मैने कभी चौवे जी की कुछ मदद वी थी ।” अनेद ऋान्तिकारियो 
की सहायता भी उन्होने की थी । उन्होंने । 200 रुपये गणेश जी वी काकोरी वैस वे जिए भेज दिये थे। 
हमारे देश मे सहस्नों ही स्वतस्प्रता-सग्राम सेनानी ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन स्वाधीवता 
वी बलिवेदी पर मपित कर दिये पर जिनका कोई वाम भी नहीं जातता। विदेशों मे अनजाने याद्धाओं को 
स्मृति रक्षा के लिए स्तम्भ पड़े किये जाते हैं। अपनी विह्वर यात्रा में मेने सिवान जिले के एक गाँव में सात 
शहीदी वी यादगार में एक स्तम्भ देखा । अकेले चम्पारत में 52 शहीद हुए थे और उसकी सदी एक पत्र में 
छपी थी । पटना सैक्रेट्रिएट के सामने शहीद हुए 7 वालकों की भव्य मूर्तियाँ भारत के एक महान्‌ कलाकार 


(मूरतिकार) ने बनायी थी । है 
अमर शहीद चस्न्‍्शेखर आजाद की माता जी तो चौदह दिन तवा हमारी अतिथि ही रही 


थी । उनके 5 बच्चे हुए थे जिनमे 4 पहले जा चुके थे और पाँचवें चपद्रशेघर आजाद भी शहीद हुए पे । वह 
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] वर्ष तक भूखों मरती रही थी। कोदो कौ खिचडी सवबैरे बना लैती थी, वही शाम को भी खाती थौ। 
जब झांती मे आजाद को शरण देने वाले मास्टर रुद्रनारायण माता जी वी सेवा मे भावरा ग्राम मे पहुंचे तो 
माता जी मे उतकी लडकी के लिए एक रुपया दिया और आठ जाने आज़ाद को वर्फो खिलान के लिए भी दिये । 
तव तक आज़ाद जीवित थे उन्होने अपनी दो उँगलियाँ सुतली से वाँध रखी थी और यह प्रण लिया था कि 
जब कोई आजाद बी खबर देगा तब उन्हे खोलूँगी । उन्होंने पुत्र वे जीवित होने का समाचार पाकर डेँंगलियाँ 
खोल दी थी। वुण्डेश्वर मे हमारे निवास स्थान पर वह रही थी, तव भोजन बनवाने में मदद दती थी । अपने 
एक पुन, जो आज़ाद से वड़ा था, के मरने पर वह सिर पटक-पटककर इतना रोपी थी कि उनकी एक आँख ही 
जाती रहो थी। और वह दृश्य भी मैने अपनी आँखों से देख/था जबकि सातोर नदी के तट पर स्थित उस 
कोरी में मैं उन्हे ले गया था जहां फरारी वे दिनो मे आजाद रह रहे थे। मास्टर रद्दनारायण ने इस घटना 
के दिनो का जिक्र उनसे कर दिया था और वहाँ भी वह सिर पटक पटककर रोयी थी और कहती थी “चन्दू 
यहीं कही छिपा होगा, आता क्‍यों नही २” 

पूज्य माता जी ने अपने पौचो बच्चो के चले जाने के बाद दिन कैसे काटे, उत्तवी कथा बडी हृदय- 
वेधक है। उनके अन्तिम वर्षों मे स्वर्गीय भगवानदास माहोौर तथा भाई सदाशिवराव जी ने उनको जा संवा 
की वह अत्यन्त प्रशमनीय है । उनवी माता जी अक्सर कहा करती थी, “अगर चन्दू जिन्दा रहता तो भी वह्‌ 
मेरी सेवा सदू (सदाशिवराव) से अधिक नही कर पाता।” माता जी की इच्छा कमी बालक के विवाह मे 

बनता” गाने की थी और उन्होने मुझसे आग्रह कियाथा कि चि० बुद्धिप्रकाश जी की शादी भ मुझे जरूर 

बुलाना । खेद की वात है कि में यह भूल गया और दूसरी वार जब माता जी पधारी तो उन्होने इस बात वी 
शिकायत भी की । 

पिछले इबह्ृत्तर वर्षों में मुझे वीसियो लेखको, कवियों, कार्यकर्त्ताओं और श्रमजीवियो के सम्पर्क मे 
आने के अवसर मिले हैं और उनमे मैने अनेक ऐसे गुण देखे हैँ जो महापुरुषों मे पाये जाते हैं। उनका वर्णन 
करने से इस अध्याय का आकार बहुत्त बढ जायेगा अतः इसे यही समाप्त क रता हूँ । 


वह कितना सही है कर ॥ ना गलत, यह 





अग्रेज़ी के महाकवि फ्ेप के कहाथा बट प्रॉपर स्टडी ऑफ मेन वइड इज ए मैन रू 
र्यात्‌ भानव-चरिय ही किसी मनुष्य के- लिए अध्ययन का उच्च है और हमारे यहां भी 
कहा गया है--“नाहि मानुपात्‌ श्रेष्ठतर हि किचित्‌” था ऊँची कोई जी: ही है 
पद्र जीवन का एक पष्य उद्देश्य मानव-चारि है। है, और मैंते अने जीवन- 
चरिः है और पक्तासो ही रेखाक्तत्रि स्ठुत किये है। साहित्य-सेवियो की को| ॥और ही: 
में छोटे-बड़े वी गे ही का डः वे में मैंने जाति और धर्म का को - 
नही रघा। जहां मैंने कबीर रवीय महा » माननीय थी गी और श्री रामानतरद 
बाबू जे. लि है वह इग्लै। संन, योरो, गेरीशन, , टॉल्स्टॉय 
और गोकीं, के रोमा रोना, एट्रिया के स्टीफन ग्विय, जाप: के गाधी कागावा का भो अणयान क्या 


है। मेरी सर्वाधिक श्रद्धा दीनबः एण्ड गरी जो अ। होते हुए भी विश्व गरिक थे। मिस क्रोपाट कि गे 
मैं महात्मा गा जी के हैं। मेरी दोनो वि ऊतावें हमारे २ शतुक््ध' मेरे इस कथन का 
अमाण हैं। 'हमारे आराध्य” परे सत्रह रेखाबित है वे सब विदेधियों के हैं। इससे गे को क्ता तय 
जायेगा कि मेरा दृष्टिकोण उतना राष्ट्रीय नही, जितना. अन्तराष्ट्रीय है। 

देलगत राजनीति में मरी कोई रुचि नही है और कित्ती प्री की कठी घटी अपने गत्ते मे 
बाँधना मैं पसन्द नही करता । इसलिए मुझे बडा आश्चय हुआ था गी ओर से मे वाम राज्यक्मा 
की सदस्यता के लिए रखा गया था। दिल्‍ली मे जो मेरे बारह ब्ष कैते पैनका अधिकाश भाग शहीदों के थाद 
मे हुआ । दस वर्ष तक “विशाल भारतः का हैए भी जैते भपने को परर्टीकन्दी के 
जुफ्त रखा और अपने कठ की सवा घीनता की रखा भी की । 'विज्ञाल भारत: के मालिक श्रद्धेय रामानन्द 
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बाढूं हिल्दू महासभा के सभापति चुने गये तो मैंने उन्ही के पत्र (विशाल भारत' में इसका विरोध किया था। बैड 
बाबू की यह असीम उदा रता थी कि उन्होने बुरा नही माना | 
सत्याग्रह आश्रम सावरमती मे मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति था जो सरवार से सहयोग बरता था । 
बह स्वाधीनता मुझे महात्मा जी ने दे रखी थी । उनका कहता था “रुपये पैसे को जिम्मेदारी मेरी है और 
रहेगी पर नीति का निर्धारण करना तुम्हारे विवेक पर निर्भर है।” अहमदाबाद काँग्रेस के अवसर पर जब 
हेडीम बजमलखाँ साहब सावरमती पधारे और मेरे कार्यालय के पास से ग्रे तो काका साहव वालेलब'र ने 
मेरा परिचय कराते हुए उनसे कहा था “इस आश्रम में यही एक कॉपरेटर (सहयोगी) हे ।” में वहाँ चवन्नी 
का काँग्रेस का मेम्बर भी न था। 
आश्रम मे मैं चार वर्ष रहा और सरकार से वराबर सहयोग करता रहा । जब माननीय श्रीनिवास 
शास्त्री कवाडा तथा आस्ट्रेलिया की यात्रा से लौटे तो में उनके दर्शनार्थ वम्बई गया था और फिर उनके आग्रह 
पर मुझे दिल्ली भी जाना पडा जहाँ मै उन्ही के साथ लाँ सेम्ब्र सप्रू साहब के निवास स्थान पर ठहरा था। 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि मिस्टर पोलक भी, जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा जी वे सहयोगी रहे थे, 
सख्वार से सहयोग वी नीति मे विश्वास करते थे। उन्ही के आदेश पर मैने भी श्री तेजबहादुर संप्रू साहब से 
सहयोग किया था । मैने उनसे मिलने के लिए वम्बई तथा प्रयाग की यात्रा वी थी। 
जब मैं आश्रम मे था, वांग्रेस का अधिवेशन गाघी जी की अध्यक्षता में बेशगाँव में हुआ था | पर मैं 
उसमे न जाबर लखनऊ के लिवरल फेडरेशन मे शामिल हुआ था। वहाँ मैने भाषण भी दिया था। 
जब मैं सर सप्रू साहव से मिलकर वम्बई से लोटा था तो महात्मा जी ने मुझसे उनसे हुई बातचीत 
का विवरण पूछा था। मैने उन्हे जनरल स्मद्स तथा सप्रू की झडप की वात सुना दी थी। भहात्मा जी ने हँसते 
हुए कहा था, “जनरल स्मट्स मुझे जानता है और में उसे जानता हूँ। वह सप्रू साहब जैसे व्यक्तियों को नगण्प 
मानता है।" 
रूस थी यात्रा वा प्रस्ताव जब रूसी राजदूतावास के सांस्कृतिक मत्री मिस्टर एफीमोब न मर 
सामने रखा तो मैदे यही व हा, “में अवा रबिस्ट (अराजवतावादी) हूँ, मुझे आप क्यो भेजना चाहते हैं?” एफीमोव 
साहव बड़े चतुर निक्‍से। उन्होंने तुरन्त ही कहां, “आप अराजकतावादी बने रहिए। हमारे यहां म।स्को म 
अधिलत रूसी लेखबों का जो सम्मेलन हो रहा है, उसमे आप दर्शेव को हैसियत से जाइय ओर जैसा मन में 
आये, बोलिये ।” मैने भेमलिन मे जो भाषण दिया उसमे साफ-साफ कह दिया, “माक्स और लेनिन के साथ- 
साथ आप ऋछोषाटकिन और गाधी जी को भी लीजिए।” क्ृतज्ञतापूवर्य' मुझे यह बात स्वीयार करनी पडेगी कि- 
अपनी रूस यात्रा मे रूसी भाईयों ने मुझे पूरी-यूरी स्वाघीनता दी थी। क्रोपाटविन वे जन्म स्थान 
दी पैने यात्रा की थी और उनकी समाधि पर भी मैने फूल चढ़ाये थे। इस प्रवार नदी फ्रीधाराके विद 
करने से भुगे आनन्द जिलना राहु, पर कठ वी. यह स्वाधीनता (फीडसए ओंक एवसप्रेशन) भुछते बहुत महँगी 
पढ़ी। चरखे थे श्रद्धा न होने वे कारण मेने गुजरात विद्यापीठ से इस्तीफा दे दिया था और महृत्मा बेवपरी में 
मुऐे थाढे तीन बर्षे बाटने पड़े थे । मेरी यह सनक मस्पूर्ण बुदुम्ब बे लिए वष्टदायक सिद्ध हुई। 
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आपरेशन विद हैं नाट " याती मैं हाय के कम्पन के विन ९ आपरेशन कर रहा है। 
कविकर बच्चन थी की एक पक्ति है # छिपाना जापता तो जग झा समझता । बच्चन 
जी छ्े ँमायाचना करते हैए मैं इसे अपने पर याज्ागू है में जानता है जय मुझ सा। 
समझता । गपने बारे के छवे प्रशसात्मः लेक को र में यही / उत्पन होती है कि. 
धक विज्ञापन: मैं उत्त कीकि का भ। री भर: नाम नहीं “लोगो को ॥ि भ मडाल सकता: 
विवायत के ने वेखक हेवलाक ए्‌। लि। था है) लोग च 2; परह अपने जीवन 
उक्ल पर को हो के सामने उपस्थित हैं ओर इच्य गे छिपाये र; हैं। बिना किसी जिज्री 
अयन के यह उक्त मेरे जी. न के बारे मे वी रही है भारती: वा साहित्विको 
की की रक्षा शहीके चाद्द तथा हितकारी भादोलनों रेप मरा नाम कई दशाबन्दियो 
से निर-तर जन के सम्मु्च जाता रहा है लि मपडना स्वाभाविक ही 
कि मैं भी कोई बड़ा हूँ 
यों की अधूरी सफलताओं के कई हो सकते हैं। यह है $ कह 
निश्चित गज बनाकर ही कर जो सामने दाद प्रद्या पया बोर विछत्ते 
* पैथा हाथ में लिये गये काब उपेक्षित रह गये यह भी हैक # 
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सहयोगी नही जुटा पाता जो मेरे कार्य के पूरक हो। तीसरा कारण यह भी है कि मैं सस्थाओं के चवकर मे 
फेंग जाता है। यद्यपि महात्मा गाधी और दीनवन्धु एण्ड्र,ज़ ने मुझे बार-यार सावधान किया था कि संस्थाओं 
के मोह में + फेमना और अपने समानशील दोन्तीन साथी लेकर जो भी काम कर सको करना पर मैं 
सम्धाएं स्थापित व रता रहा जिसमें समय और शक्ति वा बडा अपव्यय हुआ। चोथा कारण है कि मैं अपने निजी 
कर्तव्य तथा परोपकार के दीच कोई सामजस्य स्थापित नही कर सका। जीवन को सारी सफ्लता तथा सतुलन 
सामजस्य पर ही निर्भर है। बहुत-सी औपधियाँ ऐसी होती हैं कि जिनमे सन्निहित चीज़ो के अनुपात में ज़रा- 
सी भी गड़बड होने पर वे हितवारी होने के बजाय हानिवारक हो जाती है | अपने आन्तरिक तथा वाह्म 
सम्बन्धी में सन्‍्तुलन कायम रखते हुए आगे बढना मानो “तलवार की धार पै धावनो है।” 
परोपकार की धुन मे मैं अपनी मानस-सम्तान (ग्रन्थ इत्यादि) तथा औरस-समन्तान (बाल बच्चे) 
की निरन्तर उपेक्षा ही करता रहा। अपने जीवन मे कम-से-कम एक लाख पत्र मैने लिखे ही होगे जिनमे से 
अधिकाश दूसरों के हित मे लिखें जबकि घरवाले मेरे पत्रनो के लिए तरसते ही रहे हैं। किसी ने वहा था; 
“बहुत से पत्र अपना उत्तर स्वय ही दे देते हैं।” उसका अभिप्राय शायद यही था कि अनावश्यक पत्रों का 
उत्तर न देना ही यथोचित उत्तर है। पर मे अब तक प्राय प्रत्येक पत्र का उत्तर देता आ रहा हूँ। मजाक 
में मैं अबसर कहा करता हूँ, “डाक्खाने हमारे जैसे मु्खों के बलद्भेते पर ही चलते हैं। पोस्टेज का अपव्यय करने 
वालो थी मूर्खता से ही डाक्यि की तनख्वाह निकलती होगी ।” यद्यपि मेरे द्वार[ अनेक महत्त्वपूर्ण कवियो और 
लेखको के पत्र पुस्तकाकार अथवा मापध्तिक पत्रो में छप चुके हैं और वे जोबन चरितो मे सहायक भी लि हुए 
हैं तयापि लोग इस बात का अन्दाज़ नहीं लगा सकते कि यह सेवा मुझे कितनी महूँगी पडी है। में पत्रो के 
विस्तृत उत्तर देने मे अपने को उलझाता रहा । यद्यपि इससे मेरा ताम पत्र-लेखन विधा में अवश्य आ गया 
है तथापि यह सौदा बडे घाटे का हुआ है। 
कालिदाप्त ने एक जगह बहा है---“शरी रमाद्य खलु धर्म साधतम्‌” यानी धर्म साधन का मुख्य 
माध्यम शरीर ही है । पर मैं शरीर की यथोचित रक्षा के लिए अभी भी प्रयत्नशील नहीं हूँ। श्रद्धेव वाबा 
पृथ्वीपिह आजाद, जो इस विषय (शारीरिक स्वास्थ्य) के सबसे बडे विशेषज्ञ हैं, अक्सर मज़ाक म कहते है कि 
“अगर महात्मा गाधी प्रतिदिन साढे तीन घटे शरीर-रक्षा को न देते तो उनके सम्पूर्ण आध्यात्मिक उपदेश 
हवा में उड़ गये होते ।'” कुछ वो अपने प्रमाद के कारण और कुछ मजदूरियो की वजह से मेरा प्रात कालीन 
धूमना भी बन्द-मा ही है । जिस नगर, पी रोबावाद, में रहने का सोमाग्य मुझे प्राप्त हुआ है वहाँ सड़को पर 
निकलना या चलना खतरे से खाली नही है। में जब क्लकत्ते में दम वर्ष, कुण्डेश्वर मे साढे चोदह वर्ष, दिल्‍ली 
में बारह बर्ष और शानपुर तथा कोटद्वार मे क्रमश पाँच और तीन वर्ष रहा, भेरा टहलना नियमिद रूप से 
चलता रहा, पर अपने जन्म-स्थान फी रोडाबाद मे आकर वह पूर्ण रूप से अव्यवस्थित ही हो गया, अब तो प्राय. 
बन्द-सा हो है । 
अपने कार्यालय की व्यवस्था मैं सुचारू रूप से कभी नही वर सका । महात्मा गाघी जी ने स्वर्गीय 
महादेव भाई देसाई के बारे मे लिखा था कि वह मेज को हमेशा साफ रखते थे, यानी पन्नों का उत्तर ठोक 
समय पर देकर हर काम उचित समय पर निवटा देते थे। पर मेरी मेज हमेशा अस्बच्छ ही रही है । अनेः 
आवश्यक पत्र अनुत्तरित रह जाते हैं 06% जरूरी चिद्दियो के उत्तर चले जाते हैं । हे के 
इसका एक उदाहरण दे ूं। में विश्व के महान्‌ लेखक, सुप्रसिद्ध फ्रासीसी विद्वान्‌ रोमा रोल से 
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प्र्रनव्यवहा र करना चाहता था ।डॉ० कालीदास नागर से मैने कहा था वि द्ृपाकर मेरी सिफारिश रोमा 
रोलाँ से कर दोजिए कि मेरे पश्नो के उत्तर भेज दिया करें । नाग याहव ने साफ़ मना कर दिया। वह नही 
चाहते पे में उस वृद्ध हाहित्वमेदी को बष्ट द॑ ; तव मैने दीतय धु एण्ड्रूज़ स तिफारिशी चिट्ठी लियवाई | दीन 
बन्धु ते उन्हे लिखा था कि “हिन्दी भाषा में आपका जीवन-णरित बनारसीदास चतुर्वेदी से बढ़कर कीई नहीं 
लिए वक्ता । आप इनके प्रश्नो के उत्तर भेज दिया क्रीजिए ।” रोमा रोलाँ ते उनकी बाव मान ती। तीन 
पत्र फ्रासीती भाषा से उन्होने मुझे लिखे। वह अग्रेज़ी नही जातते थे और उनकी वहिन अग्रेशी अनुवाद कर 
इन्हें मुना दिया करती थी । मेरे घामते रोमा रोल के फ्रेंच पत्रो के अग्रेडी अनुवाद का प्रएन आ खडा हुआ । 
'मॉडन रिव्यू' क सुप्रसिद्ध पचकार नीरद चोधरी कायोयी भाषा जातते थे। एक पत्र का अनुवाद उन्हाने कर 
भी दिया पर साथ ही मुझे डॉट भी एिलाई कि उस विश्वविरुणत धरुइढे आदसी को क्यो तय वर रहा है ? 
दुर्भाग्यवश इमी बारण उसके दो पश्नो का उत्तर में नही दे सवा । रोमा रोलां ने इस बात की शिकायत्त भी 
की थी। यदि में भरपुर धयत्व फरता तो कल्कत्ते म फेच भाषा जानते वाले विद्वान्‌ मिल ही जाते ।में नियश 
होकर चैठ गया । इसी बीच मेने सैकड़ों ही पत्र मामूली आदमियों को लिखे हागे पर रोमा रोलाँ को पत्रोत्तर 
ने दे सवा) 
सफ्लता वा मूल मन्त्र हैँ--सर्वेप्रथम आवश्यक नाये फी वरता--फर्र्ट थिग्स फर्स्ट--पर मैं इस 
मूल मनन को प्राय भूल ही जाता हूँ । वतीजा यह होता है वि जरूरी काम पड़े रह जाते है। मैने पिसी प्रसिद्ध 
त्तेखक वे बारे म पढ़ा था कि वह दूसरे दिव के प्रात काले के स्वाध्यायथ की सामयी रात को ही इकट्ठी करके रख 
देता था, ताकि समय थी बचत हो जाये। मेंते बीसिया बार इसकी प्रतिज्ञा तोकी पर दुसरे दित के लिए 
पायूय-सामग्री रख न सका । 

अत्यस्त विज्ञावित होने के कारण मेरे पास प्रति मास पचाप्तो ही पत्र आते है। उन्हे विवटाकर रही 
की ८ करी से डाल देने हो बुद्धि मानी मेन कभी तहीं की । इसका दुष्प्रिणाम यह हुआ कि. कभी कभी महीनों 
और वर्षों क अनुतरित पत्र निकल पडते है ओर वह मुझे अपनी अक्षम्य अव्यवस्था की याद दिला देते हैं। 

उपयुक्त श्रुटियों के वावजूद कुछ मेका पिछवी सात दशान्दियों मे मुझे बन पढ़ी है, यद्यपि वह 


बिशेष महत्त्व नही रखती । 
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मेरा भावी कार्य क्रम 





पने भावी कार्यक्रम के बारे में क्या कहूँ ? किसी कवि का क्यन है 
कर बैठे ऐन वक्‍त पर जो कुछ भी बन सका, 
पहले से कोई बात दिल में ठानते नही ॥ 
मेरा जीवन तो प्राय इसी पद्धति पर चलता रहा है। अनेक आवश्यक कार्य वक्‍त पर न हो सके 
ओर अनावश्यक कामों म॑ उलझता रहा। पर जब जग जाये तभी सवेरा है। इसलिए “बीती ताहि बिप्तार दे, 
क्षागे की सुधि लेय” सिद्धान्त के अनुसार मैं अपने जीवन के शेप वर्षों का सदुषयोग कर लेना चाहता हूँ । 
मेरे द्वारा अपनी औरस और मानस सम्तानों की जो उपेक्षा हुई है इसका मुझे प्रायश्चित्त करना 
ही है। अपने प्रन्यो का सशोधन करके उन्हे फिर से छपाना चाहता हूँ। मेरे लिखे कई ग्रल्थ अब सर्वेथा अप्राष्य 
हो चुके हैं । 'रेखाचित्र,' 'सस्मरण' और “हमारे आराष्य' इन तीनो ग्रन्थों को भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, ने 
छापा था। इनमे 'सस्मरण' की कुछ प्रतियाँ शेष हैं वाकी दोनों अब नही मिलते ! सस्ता साहित्य मण्डल ने जो 
मेरी किताबें छापी थी वे भी अब प्राप्य नही हैं। पिछले वीमियो वर्षों में मैंने जो लेख पत्रो मे लिखे हैं उनसे 
कई किताबें तैयार हो सकती हैं, एक पुस्तक तो देश तथा विदेश के महान्‌ पत्रकारों के रेखाचित्रो के सप्रह 
से बन सकती है । 
सी० पी० स्कॉट, गेविन्सन, लार्ड नॉयेक्लिफ ए० जी० गार्डनर, विलियम लॉयड गेरीसन--... 
इन पाँच विदेशी पतकारों तथा, रामानन्द बाबू, सी० वाई० चिन्तामणि, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पराडकर 
जी और गणेशशऋर विद्यार्थी ये दस रेखाचित्र तो तैयार हैं ही। सेंद निहाल से मैंने एक लेख डब्ल्यु० ठी० 
स्टैड (एप. 50४0) पर भी लिख लिया था, ओर महादेव गोविन्द रानाडे के जीवन-चरित भी मैंने 
लिखे थे। 
पहली पुस्तक को गया पुस्तक भाला ने छपाया था और दूसरी को स्व० लक्ष्मोघर वाजपेयी ने 
तरुण भारत ग्रन्थ माला मे । क्रान्तिकारियों के जो रेखाबित्र मैंने प्रस्तुन किये हैं उससे भी दो-तीन कितायें 
बन सकती हैं। शहीदो और क्रान्विकारियों के विषय मे जी ग्रन्य और विश्येपांक मैंने छपाए हैं, उनमे काट- 
छाँटकर कई वितादें बनाई जा सतती हैं। 'विशाल भारत' तथा 'मधुकर! के पुराने लेखो से भी कई ग्रन्थ तैयार 
हो सकते हैं । एक पुस्तक मेरे वमन्दोवनों पर थी लिखी जा सकती है। अपने नगर फीरोजाबाद के बारे में 
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रह मु 


विश 
बज केन्द्र में सुरक्षित हैं, समृद्ध और अपटूडेट बनाता है। इन सप काम के लिए समय, शवित और साधनों 
वी आवश्यकता है। बिना कसी चुफ्रेय सहायक के ये पूरे नही हो सकते । जैसे कोई घिदहस्त चित्रकार 
अपने चित्र को सम्पूर्ण करते के लिए उससे यथोचिन काट-छो< शरता है - उसे फिनिशिय रच? देवा है, उसी 
अकार मैं भी अपनी रेपताओं का संशोधन करना चाहता हैं पर इसके लिए सबके भावश्यक है स्वस्थ रहना, 
जो इस नगर मे कोई आसान काम नही । 


मुप्रप्तिद वान्तिकारी बाबा पृच्रीक्षिह आजाद ने मुझे एक मन्त्र दिया है. व्वक आराक्म करते 
करते थक जाओ कुछ रास बरो।” मैने जब उनसे कहा, “के तो इस पेगर मे रहलने भी 
जा पाता ।” तो उन्होंने उत्तर दिया, >मैतो काले पानी क३ कोठरी #, जो 8 फीट थी, बराबर 
एया करता था जबकि आपका घर तो काफी सम्बा-चोडा है।? श्रेय बाय उम्र में सका तीत महीने 
बडे हैं--.परेरे अग्रज भौः गे स्वस्थ हैं । उनसे- रहने का प्रयत्न में करू 

धरेसू फ्रन्ट पर अपनी: असफ्तता मैं स्व कर चुका है। 

“दाई लव अफार इज्ष स्पाइर ऐट हीम-तहअर्थाव्‌ पैग्हारा दुसरे चले प्रेम विशटस्‍्थो के अति ट्रेप 
है! यह उन्नति मुझ पर प्राय" चरिताय॑ होती गन; ते जे 7 मुझसे बन पड़ी है 


रही है। कीनस्वों के प्रति जो उ्रेकष 

प्रायश्चित्त मुझे करना ही होगा । इससे अधिक मैं २ 

सव० वेदमृतति सातवलेकर- जी ते अपनी आधु के 90वें वर्ष से गा एव मे मेरे विवास स्थान 
उनः आश्चर्य 


पर स्व्म पार कर दर्शक दिये थे ) उच्च ये उनके सुन्दर स्वास्थ्य को देखक मुझे आ या: उम्त 
समय उन्होंने अपने भावी 25 वर्षों के लिए कार्यक। दा था । जज वह मेरे यह बच्चारे और 
अपना परिचय दिया तो मैंते उन्हें प्रणाम +र कहा, “आपने उम्र पर जुल्म किया है। भाप जहाँ उहरे 

/ बह से ही फोन कर देते तो मैं स्कय ही हरि हो जात।।” अ्रद्धेप च्रातवते ने मुस्कराकर कहा, 


2! र। 
हे रवर्ट विश्वव्द्यालय बैदो पर जितना बच कर रहा है, उतना भारत सरकार झ्च नही कर रही। 

मैं तो एक चाधारण व्यक्ति हैं भोर मेरी साधना सातवलेकर जी की के मुकाबले शताँग़ 
भी नही है। मेरा जीवन कुछ व्यवस्थित और सयमित नही रहा। इसलिए दोफ आयु की आग भी नही रफ़्ता 
पर मेरे मन मे कोई पछतावा नही है । 

अपने दीघे साहित्यिक जीवन मे मेसी जिकनी रुचि दुसरो के साहित्यिक विकास मे रहे है, उतनी 
अपनी साहित्यिक उन्नति मे नही। पर हैं घाटे मे नही रहा। आचाय॑ वासुदेवशरण ले, प० हनारो- 
प्रश्ाद दिवेदी जी तथा राष्ट्रकाकि मं।विली शरण गुप्त और दाष्ट्रकवि दिलकर जी के जीवन-चरित्े में कही 
ने कही प्रेया उल्लेख आता ही है और तब “ज्यो पलाश सग पान के पहुंचे राजा हाय,” सन्नी ड्क्ति चरिताये 
हो जाती है। मेरा बनुमान है कि हिन्दी मे पत्र-साहित्य तथा अवाची भारतीयों का ज़ित्र करते हुए भी मेरे 
गम का उल्लेख हो सकता है। इसके सिवाय राष्ट्रीय अभितेकायार दिव्वी! के तथा ब्रज केसर, गायरा विज्व- 
विद्यालय मे मेरे संग्रहालय बहुत वर्षों तक' मुझे जीवित रखेंगे यह भी एक आकत्मिक बदना सम्रप्िये कि 


34 / महापुरुषों की सोन मे 


दीनपन्धु ऐण्डू ड़ जैसे विश्वविद्यातत महापुरुष के साथ मेरा नाम जुड़ गया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार में 
मैरा जो सग्रह है उसे अधिकारी व्यक्तियों ने अमूल्य कहा है। और लकास्टर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 
टिकर साहव ने दीववन्धु का जो नवीन जीवन-चरित लिखा है उसमे 50 से अधिक स्थानों पर मेरा उल्लेख 
है। फ्राँस में वेजिल गेट नामक एक लेखक हुए है जिनका सम्पूर्ण जीवन दूसरे फ्राँसीसी लेखको के व्यक्तित्व के 
विकास ही मे बीता | विश्वविस्यात ऑस्ट्रियय लेखज स्टीफन ज्विए ले अपने जीवत-चरित मे वेज्ञिल गेट की 
प्रशमा की थी । 

मैं यह जानता हूँ कि मेरे पास अब समय कम ही बचा है फिर भी “अजरामरत्‌ प्राज्ञो विद्यामर्थ च 
विन्तेयेत्‌' इस उक्ति के अनुसार में भी कुछ करते रहना चाहता हूँ। संग्रहालयों को भेजने के लिए जो 
सामग्री अव्यवरियत दशा में मेरे यहाँ पदों है, उसकी उचित्त व्यवस्था करना भी एक कठिन कार्य है । जैसे 
बैठे-ठाले दूकानदार बाटो को त्तौला करता है, मैं भी शेप बची सौ-सवा सो फाइलो को उलठा-पलटा करता हूँ । 

एक बात और भी कहनी है । शहीदों और ऊान्तिकारियों के विषय में मैंने जो 22-23 चीजें 
निवालोी हैं, वे ऐतिहासिक दृष्टि से भले ही महत्त्वपूर्ण न हों फिर भी इतिहास का कच्चा मसाला अवश्य हैं । 
हिन्दी में क्रान्तिफ़ारियों कै विषय में लिखने वालो को मेरे द्वारा सगृहीत सामग्री से कुछ न कुछ मदद अवश्य 
मिलेगी । शहीद प्रन्थमाला मे मेरी छ कितादें तो दिल्ली के प्रकाशक आत्माराम एण्ड सनम ने छापी थी । 
उनके सिदाय 5-7 विशेषाक और ग्रन्थ भी हैं; मेरे द्वारा सगृहीत तथा सम्पादित 22-23 ग्रन्यो मे कुछ 
ऐसे अवश्य हैं जिन्हे पुन. मुद्रित किया जा सकता है। 

मेरे द्वारा प्रस्तुत 200-300 रेखाचित्रों तथा सस्मरणो से कई ग्रन्थ तैयार हो सकते हैं । 

अस्त मे मुझे इतना ही कहना है कि मुझे किसी से भी शिकायत नही है। योग्यता तथा साधनों की 
कभी होने पर भी जो थोड़ी-बहुठ सेवा मेरे द्वारा बन पडी वह असन्तोपजक नही है । 
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घनारसीदास चठुदेंदी : कुछ अनकहे प्रसंग |. 


फूलों से कोमल वज्र से कठोर 
& जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी 





फीपहर में आारतो भवन में प० बतारपी दत्ण दययोए 
श्री तोता गण 7 ्््यि हि 

दास च है २ 36/ 74 आए इव घटनाओं वो, 
अपने अनुभवों की. « - «० प्लस को पता लगे । तोताराम जो ने कहा कि मैं तेखक नही हूँ, कोई 


लिख दे तो में बोल सकता हूँ । थों बनारतीदास चतुर्देदी ने सवय यह बाम अपने ऊपर ले लिपा । बहू उस्त समय 
डेली बॉलेज, इन्दौर के, जी महाराज कुमा रो का कॉलेज था, अध्यापक थे और उन्हें उस समय 80 था [60 


रुपये वे करीब वेतत मिलता था। लड़ाई वा क्षमाना था और कहे सगाण हे ग न 
साआ्नाण्यवाद और पूंजीवाद के छोर 7. * की ४ रे 
द्वीप मे मेरे इककीस वर्ष! मे भव < 5५ ५%4$ जा रुसो और वाल्टेयर की पुस्तकों 


वे काँस वी करति को प्रारस्भ करत के लिए किया! परत्तु श्री बनारसीदास चतुर्वेदी यही पर ही नही रुके । 
उन्होंने यह संकल्प कर लिया कि इस भ्रथा को समाप्त करावा है ! उसके लिए उन्होंने कार्य भी किया । डेली 
ऋलितन की प्रोफेस सी करते हुए, जहाँ उनके चेले भावी राजा-महाराजा ये, उन्होने गिरमिट प्रथा को समाप्त 
करने के लिए आन्वीलन किया, प्रवासी भारतवासी' जैसी पुस्तक लिखी और देश के बड़े बड़े नेताओं से 
मिलकर उस आन्दोलन वो इतना बढाया कि अग्रे़ सरकार की फीजी पे तथा अन्य उपनिवेशों में भारत से 
मिरमिटिया, यानी वधुआ मजदूर भेजवा बद करना पढ़ा। प्रीणी में भारतीयों की दुदेशा से 
श्री बना रसीदास चतुबंदी इतने द्रवित हो भये कि उन्होंने इस कार्य में सहायता देने के लिए श्री सी० एफ० 


एण्डू,ज़ के कहने से अपनी नोकरों छोड दी भर अपना जीवन प्रशाशी एण 7 पं दिया। 
प्रद्यपि वह लिखते हैं कि करी ५ हि हे » »७॥ पर यह 
उनकी विनद्नता ह« »« » «4 भह सतदे सदस्य ये तव उन्होंने फ़रीजी मे लोतोका 


के वैरिस्टर श्री सुरूद्ेप्रसाद के सहयोग से 'फीजी दवीए मे मेरे इब्कीस वर्ष! को पुत्र मुद्रित कराया और उसे 
छत्ते व्यक्षितयों के पास पहुँचागा जो उत्तते प्रेरणा लेक र अवात्तियों का कार्ये जागे बढाएँ। इसी सिलसिले में और 
विशेेषत प्रवासी भवस की स्पापना के लिए श्री जवाहर लाल नेहरू से श्री प्रकाशवीर शास्त्री वा पत्र व्यवहार 
करवाया जिसके परिणामस्वरूप थ्री प्रकाशवीर शास्त्री को नेहरू ली दे अपनी मृत्यु से ततीव दिन पहले देहरादुन 
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से अपना ऐतिहासिक पत्र लिखा था। 

मेरे सामने श्री बता रसीदास चतुर्वेदी के उस पत्र की प्रतिलिपि है जो उन्होंने 2 सितम्बर, 973 
को प्रधानमंत्री इन्दिरा गाधी को लिखा था । उस पत्र में उन्होने लिखा था 

“आप फीजी जा रही हैं, यह जानकर हपे हुआ । सत्‌ 94 से--59 वर्षे पूर्वे से--मेरा सम्बन्ध 
फीजी से रहा है, जब मैंने प० तोताराम सनाढय के लिए "फीजी द्वीप में मेरे इवकीस वर्ष! लिखी थी। 

उसकी प्रति अलग से सेवा मे भेज रहा हूँ। वाईस वर्ष तक प्रवासी भारतीयों को कुछ सेवा मुझसे 
बन पड़ी थी -महात्मा ग्राधी तथा दीववन्धु एण्ड्र,ल के अधीन वर्षों तक मैंने यही काम किया था और मेरी 
पूपें अफ़ीका यात्रा का व्यय सन्‌ ]924 मे पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने मुझे नैरोवी भेत्रा था । 

कानपुर वॉग्रेस मे मैंने काँग्रेत म प्रवासी विभाग कायम कराया था। मेरी आपसे प्रार्थना है कि 

बप--- 

(]) फीजी के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए दीनवन्धु मी० एफ० एण्ड्र,ल़ तथा मि० पियरसन की 
सेवाओ का उल्लेख कर दें 

(2) फीजी की मुख्य देन मल्टी रैशियन यूनिटी के रूप में हो सकती है। फीजी प्रवासी भारतीयों 
को उसके लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। 

(3) महात्मा गाधी जी के 26 पत्र नेशनल आर्काइन्स मे हैं। उनमे 24 पण्डित तोताराम जो तथा 
उनकी फीजी बोल पत्नी के नाम हैं और 2 रा० स० मनसुख के नाम । उन पत्रों की फोटो- 
बॉपीज़ यदि आप भेंट स्वरूप फीजी की आर्काइ्स को दे सकें तो यह अत्युत्तम भेंट होगी । 

(4) दिल्ली में प्रवासी भवन की स्थापना यदि हो सके तो बड़ा काम हो । पूज्य पण्डित जवाहर 
लाल नेहरू ते अपने स्वगंवास के तीन दिन पहते ही देहरादून से श्री प्रकाशवीर शास्त्री को 
इस बारे मे लिखा था। 

($) मैंने एक लेख आपकी फीजी वो यात्रा के बारे मे लिखा है। वह साथ में तत्थी है। इस लबे 


पत्र के लिए द्षामा प्रार्थी 
ह०--बना रमीदास चतुर्वेदी 


इम पत्र बी प्रतिलिपि मुझे भेजते हुए उन्होंने लिखा, "यदि आपके फीजो जाने वा बोई ग्रुत्ताडा 
संग मबे तो अच्छा ४! 

गुन्ताडा तो लग गया, अनायास ही पीजी वे हाई कमिश्नर श्री भगवान मिंह ने सभवत बनारसी 
दास जो थी ही प्रेरणा से प्रधानमत्री श्रोमती इंदिरा गाधी को सुझाव दिया कि मुझे वह पत्चक्ा रो की पकित मे, 
जो उनके साथ जाने वाने हो, गम्मिलित कर लें ओर ऐसा हुआ भी, परन्तु बाद में न श्रीमती यराघों जा पायी 
और न मैं इसके बाद जनता पार्टी वो सरकार आयी और श्री मटल विहारी वाजपेयी विशेशसभी बने । 
श्री बनारमीदास चतुर्वेदी ने उन्हे पत्र लिया कि फ्रोजी में [5 मई, ]979 को भारतौयों वे प्रवेश भी शताब्दी 
हो रही है। इस अवसर पर भारत सयवार को फोजो मे भारतीयों बे योगदान पर एक पुस्तक तैपार करानी 
आाहिए ! थी बाजी स्उय पीरोजावाद गये और उन्होंके चढुकेंशे की से आग्रह किया कि दस क्‍गम बने वह 
स्वय उठा लें । भारत भरवार पूरी सहायता करेगी। परन्तु बनारसो दास जी ने यह सुझाव दिया कि यह 
बाम युवा लेयबो पर छोड़ा जाए और वाद मे उनके सुझाव बे हो फसस्वझूप गह काम मुझे सौंपा गया । ५ 


इस पुस्तक को लिखते के लिए श्री बनारसी (दास जी चतुर्वेदी" ने अपनी सामग्री मुझे दे दो । धार 
पत्र-व्यवहार के विधय में बताया जिसे राष्ट्रीय अभिनेखागार में देखा गया और जब पुस्तक तैयार ही गयी हे 
उसकी भूसिका भी लिखी | इसी सिलसित्रे में जब मुझे फीजी ज।ने का अदसर मिला और में पीजी थे 
अतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नानदी में मई, 980 में पहुँचा तो कस्टम्स रेखा मे बाहर आते हुए मुझे एव" सज्जन 
मिले जिनवो मैंने कभी तही देखा था, से उनसे मेरा पत्र-ब्यवहार था। परन्तु श्री बनारतीदास जी चतुवेंदी मे 
उनको पत्र लिख दिया था, और जब उन्हें फ़ोजी के हाई कमिए्तर के यहां मेरे आगमन का समय मालूम हुआ 
तो वह मुझसे मिलने अपने तयर तोतोका से 25 मौत दूर उस हवाई अडडे पर अपने परिवार के साथ भा 
गये । फीजी वे निवासियों भे श्री वतारसीदास चतुर्वेदी का कितना मान है, इसका पता मुझे तव लगा जय 
उत सज्जन, सोतोवा थे प्रसिद्ध वैरिस्टर श्री सुरेख्द्र प्रसाद ने मुझसे कहा कि आपको देखकर हम यही अनु- 
भव कर रहे हैं कि जैसे हम श्री बना रसीदास चतुर्वेदी का स्वागत कर रहे हैं जिल्हाने हमारे लिए इतना अयत्म 
किया। श्री सुरेद्ध प्रसाद लोतीका कै मेयर रह चुके हैं और ससद सदस्य भी। वह फीजी की आर्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रधात है। उन्होंने कभी श्री बनारसीदास चतुर्वेदी से भेंट वही वी थी और मैं तो उनेके लिए 
एकदम अपरिचित था परन्तु श्री वतारसीदास चतुर्वेदी वे एद' पत्र ने उन्हे मेरे लिए अत्यत्त सहायक बना 
दिया। उन्होंने आग्रह किया वि' जब मैं सूबा से उत्त नगर में जाऊं तो उनके यहाँ ही ठहसें । और जब मैं ठहरा 
तो उन्होंने स्वय मुझे अनको भारतीयों से मिलाया और अन्य स्थानों पर मिलने की व्यवस्था की । 

जय श्रीमती इन्दिरा ग्राधी पुत प्रधानमंत्री वती और फीजी याता पर गयी तब थी बना रसीदाप्त जी 
मे पीरोडाबाद वे 'युग परिवर्तन! पत्र भ अप जन्म दिवध के अवसर पर एक तेख लिखा था शिक्तम 
उन्होन लिखा था कि ' मेरे कई र्वप्त पूरे हो चुदे हैं, कितने ही अभी अधूरे पढे है-जैंगे नई दिल्‍ली में 
प्रवासी भवन की स्थापना । मेरा दृढ्ठ विश्वाप्त है कि श्ीध्र ही भारत सरकार द्वारा इस विषय में कुछ काम 
होगा ।” पन की प्रत्ति भेजते हुए उन्हाने मु्दे लिखा था कि श्रीमती इन्दिरा याधी में लोतीका की सीटिय मे 
बडी भावपूर्ण बातें कही थी। भाशा है कि वह प्रवासी भवन के लिए दिल्‍ली मे भूमि-खड़ प्रदान करेंगी। 
पण्डित जवाहरलाल नेहुए ने जो भूमि खड़ दिया था उसे बीच ये ही एस० के० प्राटिल ने हडप लिया था। 
पुराने रिवरा्ड मे यह बात मिल जाएंगी। एक करोड प्रवाधी भारतीया के लिए दिल्ली मे प्रवा्ती भवन की 
स्थापना होती ही चाहिए । पिछले वर्षे जब उनकी पुस्तक “चब्वे वर्ष निकली और फीरोजाब्राद मे जेब हमने 
उनका जन्‍म दिवस मनाया वो उन्होंने फिर श्रीमती इन्दिरा याधी को एक पत्र लिखा जिसके साथ थी जवाहर 
लाल नेहरू के पत्र की फोटोकापी भी निकलवाकर भेजो और उत्त पत्र पर अभी भी उनका पत्र व्यवहार 
चल रहा है। सही बात तो यह है कि प्रवासी भारतीयों का काये उन्होंते कभी छोड़ा नहीं। जब में पुस्तक 
लिख चुका तो उन्होने मुझे लिखा था कि मुझे अद इस वियय को अपना मिशन बना लेना चाहिए। यह विस्वार 
से मैंते इसलिए सिखा है कि पृण्य दादा जी मानी श्री वतारतीदास चतुर्वेदी ने जो कार्य अपने हाथ में उठाया, 
६006 हल बाय आन्दोलन एक ऐसा विषय है जिसवे लिए उन्होंने मुझ प्रेरणा दी मोर मुझसे कुछ 
सेवा भी करवाई थी बनारसी दास चतुवेदी की कथनी ओर करोगे में कोई अतर नहीं होता। सन्‌ 4 945 
में सथरा के अखिल भारतीय हिन्दी पश्रकार संस्मेलन में उन्होंने जो अध्यक्षीय भाषण दिया था उप्तमे इस 
खतरे की और आयाह किया था कि पक्कारिता के क्षेत्र मे पूँंजीपतियों का प्रवेश बढ रहा है। पर यह बोरी 
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व्याख्यानवाजी नहीं थी । उन्होंने अपने इन विचारो के लिए खासी कीमत अदा की । इस अधिवेशन के लगभग 
एक वर्ष पश्चात्‌ ऐसा अवसर आया कि दिल्ली में एक पत्र के सचालक ने उन्हे पत्र का सपादक होने के लिए 
अमन्नित किया । श्री बनारसी दास चतुर्वेदी बातचीत करने के लिए दिल्ली आये । उस समय उन्हे सचालक 
की ओर से बताया गया कि वेतन के रूप मे उन्हें 700 रपये मिलेंगे और उनको इस बात का अधिकार होगा 
कि जिस कसी को चाहे वह अपना सहायक नियुवत कर सकेंगे और उस पर नियत्रण रख सकेंगे। साथ ही 
यह भी बताया गया कि पत्र किसी खास पार्टी का न होगा और न वाद-विशेष का प्रचारक ।थे सारी 
शर्तें थी वनारसी दास चतुर्वेदी के गौरव को ध्यान मे रखकर निर्धारित की गयी। लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव 
को भी अस्थीकार कर दिया। वह 8 नवम्बर, 946 को दिल्‍ली से वापस टीकमगढ़ लौटे और 20 नवम्बर 
को उन्होंने उस पत्र के कार्यकारी निदेशक को जो चिट्ठी लिखी उसके कुछ अश इस वात का परिचय देते है कि 
वह किस धकार के पत्रकार है । उन्होने लिखा, “3 तारीख को आप और मेरे बीच जो बातचीत हुई थी, 
उसका साराश निम्नलिखित है, ।. आप मुझे के सपांदन के लिए 700 रुपये मा्तिक बेतन देंगे, 
2. पत्र की नीति सवेधा मेरे अधीन रहेगी, अपने सहायक मैं स्वय नियुक्त कर सकूंगा और उन पर नियत्रण 
भी पद करूँगा, 3 यह पत्र किसी खास पार्टी का न होगा और न वाद-विशेष का प्रचारक । 

“पेशेवर पत्रकारों को यह शर्तें स्वीकार हो सकती हैँ, और इसके लिए मैं उनकी आलोचना नही * 
करता ओर मेरा ख्याल है कि पूंजीपतियो वी दृष्टि से ये शर्तें युक्तिसयत भी हैं, पर विनम्रतापूर्वक मैं निवेदन 
गरेंगा कि शर्ते न० 3 का पालन करना मेरे लिए सभव नहीं । मेरे द्वारा सपादित पत्रिका का अराजक्ता- 
बादी होना अनिवायें है । अपने विचा रो को दवाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मैं न खद धोधा खाना 
चाहता हूँ और न आपको धोखे मे रखना चाहता हूँ । 

“अपने प्रथम पत्र में मैने आपको स्पष्टव निवेदन किया था कि पूंजीपतियो के इस क्षेत्र मे प्रवेश से 
में आशकित हूँ। मेरा अब भो यही मत है। यदि पत्र मेरे हाथ में आया तो उसका प्रथम लेख होगा (पत्र- 
कार क्षेत्र में पूँजीपतियो वा प्रवेश! । लीजिये पहले ही अक से हमारा और आपका झगड़ा शुरू हो गया। 
यह उदारता स्वर्गीय श्री रामानन्द चद्ठोपाध्याय में ही थी कि दस वर्ष तन वह मेरे स्वतन्त्र विचारोकों 
सहन ही नही करते रहे, उन्हे प्रोत्माहन भी देते रहे। क्या आप और आपनत्रे' साथी मुझे उतनी स्वतश्ता दे 
सकते है दि मैं पूंजीपतियो के पत्रकार क्षैत्र में प्रवेश बे विरुद्ध इस पत्र में आन्दोलन उठाऊ और उसे जोर- 
शोर के साथ चलाऊं? यदि आपका पत्र पूँजीवाद के विरोध और साम्यवाद के प्रचार शो सहन बर 
सवता है तो फिर कहना ही फ्या है, में हाजिर हूँ। 

भक्सी व्यवित विशेष से मेरा विरोध नहीं। यह प्रश्न दरअसल सिद्धात का है। और पघिद्धातों को 
हत्या करके मैं पत्र-सपादत नहीं कर सकता। यह मैं रवीक्ार करता हूँ कि जीवन में अनेकः समझौते करने 
पहले हैं। मैं तो बहुत ही वमझोर हूँ, मैंने बहुत समझौते क्यि भी हैं। राज्याथय मे अराजक्तावादी का रहना 
ही घोर विडदना है) मद्यपि यह बात ईमानदारी के साथ मुझे स्वीवार बरनी है वि थौपान ओरछेश मे मुझ 
पर किसी प्री प्रवार का निमद्रण नहीं रया, फिर भी यहाँ से मैंने इस्तोफा दे दिया है। मित्रे रुख) रोटी 
जो बाडाद रहवर तो है सोफे जिल्लत में हलवे से वेदतर--भविष्य वे लिए यही मेरा मुख मत्र है। डिसी 
चौदे के लिए हलवे वा मोह छोड देना मुश्किल ही है।” 

थी बनारसीदास चतुर्वेदी को टीवमगढ़ में 280 00 रुपये मिलते थे । दूसरी तरफ दिल्ली मे... 


चर 
सके, परन्तु मरते मे 
वाला है । हाल ही मे जे उहेंपत। 
सहायता क चिए ज्होने श्रीमती झीि 


रत्े उन्हे है सन्‍्तोष रु; कि 
है पता लगा कि श्री सर 
ब्रा गराधवी करे लिया जिसकी प्रति 
र42 / महापऋ -- - 


धोर में दाई हजार रुपये उन्हें भेज भी दिये गये | परन्तु उनवी सहानुभूति यहाँ तक ही सीमित नही थी। 
होने 5 मार्च, [960 मे देवरिया के भाठयार रानी के उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता 
करते हुए वहा था कि “सबसे मुख्य सवाल यह है कि अपनी आयोजनाओ को कार्यान्वित करने के लिए नवीन 
कार्यकर्ता हमे केसे मिलें? यह बात हमे खेदपुर्वेक स्वीकार करनी पड़ेगी कि हमारे साहित्य-क्षेत्र मे आदर्श- 
धादिता की कमी है । हमारे प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित लेखक और कवि प्राय' आत्म-केन्द्रित हो गये हैं। आचार्य 
१० महावीर प्रसाद द्विवेदी, समाल्ोचक शिरोमणि प० पद्मर्सिह शर्मा ओर अमर शहीद गरणणेशशकर जी 
विद्यार्थी की परम्परा प्राय खत्म हो चुती है। और नई पीढी को प्रोत्साहन देने का कार्य शायद ही कोई कर 
रहा हो। जिस तरह बडे बूढे पहलवान खलीफा बनकर नये पढूठो को तैयार करते हैं उसी प्रकार यदि बयोवुद्ध 
साहित्यिक नवयुवकी को अपने समय का कुछ भाग दे दें तो साहित्य क्षेत्र मे उत्साह की एक लद्दर फैल सकती दै। 
बन्ततोगत्वा सारा प्रश्त साहित्य-तपस्वियों पर निर्भर होगा ः 
श्री बनारसी दास चतुर्वेदी ने स्वयं अपने को साहित्यिक तपस्वी बनाया । उन्होंने उदी यमात लेखकों 
की रचनाएँ छापी ही नही, उन्हें प्रोत्साहित भी किया । आज हिन्दी साहित्य जगत्‌ में कुछ बहुत बडे नाम 
हमारे सामने हैं--स्व ० डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्त्र० डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल, स्व॒० श्री रामधारी 
हिल दिनकर, स्वर्गीय थी मती कमला चोघरी, स्व० श्री वशीधर विद्यालरार और वर्तमान लेखओं पे श्री 
हरिवेश राय बच्चन, थी अशेय, श्री सोहनलाल दिवेदी और डॉ० शिवमगरलसह सुमन । इन महान्‌ लेखको में 
अपनी शक्ति थी पर उसका विकास, उसका निखार ओर प्रोत्साहन श्री बना रसीदास चतुर्वेदी के द्वारा मिला । 
एक तरफ़ उन्होंने साहिंत्य की महान विभूतियों को आगे बढाया और उनका उचित मूल्याकन किया, दूसरी 
तरफ उन्होने ऐसे साहित्य वा जमकर विरोध भी किया जिंसको वह उचित नही समझते । घासलेटी साहित्य के 
विरुद्ध उनका अभियान इतना सफल रहा कि साहित्य जगत्‌ मे बडे-बडे लोग श्री वनारसी दास चतुर्वेदी वे डडे 
से कौपते ये । 
श्री बनारसी दास चतुर्वेदी को अपने काल में जितनी देशीय ओर अतर्देशीय ख्याति मिली, 
किसी हिन्दी लेखक या पत्रकार को नही मिली । फीजी से लेकर गयाना तक उनके नाम से प्रत्येक भारतवशी 
परिचित था, और जब उन्होंने 'विशाल भारत' का रूपादन किया तो निस्सदेह वह अपने समय के सर्वश्रेष्ठ 
सपादक माले जाते थे। श्री वतारसी दास चतुर्वेदी ने हिन्दी लेखन और पत्रकारिता को अन्तर्राष्ट्रीय आयाम 
दिया ससार की विभिन्‍न दिशाओं मे क्या उपलब्धियाँ थी, इसकी सूचना “विशाल भारत' से मिलती थी । 
उन्होंने न केवल एमर्सेन और थोरो जैसे अमेरिकी डिचारको से भारतत्राप्तियो को परिचित कराया, बल्कि लेव 
लॉलस्टॉय, जिस ज्ोपाटकित, तुरगनेव, मेव्सिम गोर्वी और एण्टन चेखव जैसे रूस के महान्‌ विचारको और लेखकों 
का परिचय हिन्दी पाठकों वा दिया। यद्यपि (विशाल आरत' ने कभी दावा नही विया कि वह एक प्रगतिशील 
पत्निका है, परन्तु उस जैसी प्रगतिशील पत्रिका हिल्दी जगत्‌ में तो क्या, अन्य भारतीय भाषाओं मे भो 
आसानी से नहीं मिलती। 'विशाल भारत' मे अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थशास्त, विज्ञान, नाटक, कहानी, 
बदिता सभी के उच्च कोटि के नमूने प्रदर्शित किये गये जिन्‍्होंने भावी पत्रकारों को मार्मदशेत प्रदान क्या । 
सन्‌ 933 मे श्री घनारसी दास चतुर्वेदी मे (विशाल भारत मे एक लेख लिखा--वस्मे देवाय', जिसके 
द्वारा यह सूत्र प्रचारित किया गया कि हमे क्मित्रे लिए लिखना है, अपने लिए नही, जनता के लिए। यह 
आशचये वी बात है कि सन्‌ 943 मे यह लेखा छवा था और सन्‌ 936 मे श्री प्रेमचन्द की अध्यक्षता 
परिदिष्ट . क (243 , 


जहाँ दी महीने पहले ही थी जवाहरलात नेहह फ्री अध्यक्षता मे अतरिम सरवार स्थापित हो गयी थी (यह 
दिल्वाई दे रहा था कि दिल्‍ली शीघ्र ही एक बहुत बड़े स्वतत्र वेश की राजघानी बनने जा रहो है) । एक साधम- 
सपल्‍न समाधार-पत्र वे सपादक का पद और उस समय किसी भी हिंदी प्रवार के लिए अल्म्य 700 रपये का 
वेतन छोडकर रूखी रोटी के लिए तैयार रहना बढे साहस की बात थी, परतु जिस व्यवित ते अपने विचारों 
की खातिर राजबुमार कॉलेज, इन्दौर की, महात्मा गराधी ढारः स्थापित गुजरात विद्यापीठ की नौकरियाँ छोड 
दी हो उसके लिए बेकारी की हालत में भी इस महत्त्वपूर्ण मवस्नर को छोड देना बोई आश्चय की बात नही । 
श्री बनारसी दास चतुर्वेदी पत्रकारिता के लिए एक विशेष दृष्टिकोश रखते हैं और उनको दूर- 
दृष्टि मे वहू सब बातें बहुत पहले दिखाई देने लगी थी, जो हम आज के पत्रकार-जगत्‌ मे देख रहे हैं। उन्होंने 
24 दिसम्बर, सन्‌ 945 को अद्विल भारतीय हिन्दी पत्रकार सम्मेलन के मथुरा अधिवेशन में जो भविष्य- 
वाणी बी थी, वह आज सही दिखाई दे रही है । उन्होंने कहा या “विचारों की स्वाधीतता हमारा मुल मत्र है 
ओर जी स्वतप्रता हम अपने लिए चाहते हैं उसे हमे दूसरी को भी भोगने देना चाहिए । हमे इस विपम में बहुत 
सतर्क रहना चाहिए कि किती पत्र को अपने विधा रो के कारण किसी अताचार का शिकार न होता पहे, चाहे 
बह अनाचार सरकार की ओर से हो, या जनता की ओर से । घाहे वह सरकार द्वारा जमानत माँगे जाने की 
शवल भे हो या वायालिय १र भीड द्वा रा हमला होते था हॉकरो को पीटे जाने के रूप में । इस प्रकार के प्रत्येक 
अवाचार के प्रति हमे अपनी आवाज बुलन्द करती चाहिए। जो पत्र कार यह समझे हुए हैं कि शासकों के 
परिवर्तन से, गोरो की जगह भूरे शासक आ जाने से, पत्रकारों को विनारों की स्वाधीनता मित्र आयेगी, 
वे भयकर प्रम म॑ है। शासन और स्वतत्रता दीनो परस्पर विरोधी शब्द हैं और हम शासबो को, चाहे वे 
किसी रग, जाति या मुल्द' के क्यो न ही, महात्मा नहीं मानते / स्वाबीनचेता पवक्ारों का जीवन निरस्तर 
सभ्षे का जीवन है और जव तक मनुध्यों में दूवरो वर शाप्तत फरने भी इच्छा विद्यमान है तत् तक स्वाधीव- 
चेता पत्रकारों की विशाम नहीं मिल धकता । अ्रभुता पाइ काहिं मद ताही--बावा तुलसीदास ने बिल्कुल ठोक 
बहा था । हमे इस विषय में अत्यत सतर्क तथा सावधान रहने की जरूरत है। स्वदेशी सरकार! से भी पत्रकारों 
को बषफी खतरा रह सकता है । अपने विरोधियों का दभत करवा प्रत्येक सरकार के लिए सर्वेधा स्वाभा- 
बिक है। 
| श्री बतारसीदास चतुर्वेदी वी करणा अत्ति विशाल है छोटे-से छोटे साहित्पिक कार्यकर्ता के प्रति 
उत्हू प्रेम है ? विशम भारत और दुऋर' के द्वारा उन्होंने अनेकों लेखकों को प्रोत्साहन दिया। जब उन्हें 
यह पता लगता है कि कोई सक्तटग्रस्त है तो अपने मित्रो और शुभवितको से कहव र उसके लिए सहायता एकत्र 
करने में उतका सारा समय सग जाता है। मुझे स्मरण है कि जबे हम टीवमयढ़ में साथ साथ काम कर रहे पे, 
उस समय उन्हे दो पत्रकार वधुओ की बीमारी का पता लगा।एक विवोद शकर पाठव' जो (क्चार' के सहायक 
संपादक रह चुके थे, भरी यमियों मे स्वालियर के एक अस्पताल में तपेदित' से पीडित थे । श्री पाठक की 
महायता क लिए उन्होव पचात़्ों व्यक्तियों को लिखा कि आप दस दस, पाँच-पोच एपये उन्हें भेजिये बोर 
सहायता पहुँचाइपे । इसी तरह थी विष्णु दत्त मिश्र तरगी के भाई थ्री चन्द्रशछ्वर मिश्र क्यो इलाज दे लिए 
सहायता पहुँचाई। यद्यपि वे दोनो बधु जीवित नही रह सके, परन्तु मरते सरत्त उन्हे यह सम्तोप रहा कि 
उनको भी सुध लेने वाला कोई है । हाल ही मे जब उन्हें पता लगा दि श्री सत्यमक्त बीमार हैं तो उनकी 
सहायता क' लिए उन्होने श्रीमती इन्दिरा गाधी को लिखा जिसकी प्रति मुझे भी सेजी और श्रीमती गाधी की 
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थोर से ढाई हजार रुपये उन्हें भेज भी दिये गये । परन्तु उनकी सहानुभूति यहाँ तक ही सीमित नहीं थी। 
उन्होंने 5 मार्च, 960 में देवरिया के भाटयार रानी के उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता 
करते हुए कहा था कि “सबसे मुख्य सवाल यह है कि अपनी आयोजनाओ को कार्यान्वित करने के लिए नवीन 
कार्यकर्ता हमे कंसे मिलें ? यह बात हमे खेदपूर्षंक स्वीकार करनी पडेगी कि हमारे साहित्य-क्षेत्र मे आदर्श- 
बादिता की कमी है । हमारे प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित लेखक और कवि प्राय नात्म केन्द्रित हो गये है। आचार्य 
प० महावीर प्रसाद द्विवेदी, समालोचक शिरोमणि प० पदुमसिह शर्मा और अमर शहीद गणेशशकर जी 
विधार्थी की परम्परा प्राय खत्म हो चुकी है। और नई पीढी को प्रोत्साहन देने का कार्य शायद हो कोई कर 
रहा हो। जिस तरह बढ़े बूढ़े पहलवान खलीफा बनकर नये पट्‌ठो को तैयार करते हैं उसी प्रकार यद्दि वयोवृद् 
साहित्यिक नवयुवकों को अपने समय का कुछ भाग देदें तो साहित्य क्षेत्र मे उत्साह की एक लहर फैल सकती है। 
बन्ततोगत्वा सारा प्रश्न साहित्य-तपस्वियों पर निर्भर होगा ।” 
श्री बनारसी दास चतुर्वेदी ने स्वयं अपने को साहित्यिक तपस्वी बनाया । उन्होने उददीयमान लेखकों 
की रचनाएँ छापी ही नही, उन्हें प्रोत्साहित भी क्या । आज हिन्दी साहित्य जगतू मे कुछ बहुत बढ़े नाम 
हमारे सामने हैं--स्व० डॉ० हजारी प्रसाद दिवेदी, स्त्र० डॉ० वासुदेव शरण अग्नवाल, स्व० श्री रामधारी 
हिहू दिनकर, स्वर्गीय श्री मती कमला चौधरी, रव० श्री वशीधर विद्यालकार और बतंमान लेखक मे श्री 
हरिवश राय बच्चन, श्री अज्ञेप, श्री सोहतलाल द्विवेदी और डॉ० शिवमगल्िह सुमन । इन महान्‌ लेखको मे 
अपनी शक्ति थी पर उसका विकास, उसका निखार ओर प्रोत्साहन श्री वना रसीदास चतुर्वेदी के द्वारा मिला । 
एक तरफ उन्होने साहित्य की महान विभूतियों को आग्रे बढाया और उनका उचित मूल्याकन किया, दुसरी 
तरफ उन्होने ऐमे साहित्य का जमकर विरोध भी किया जिसको वह उचित नही समझते । घासलेटी साहित्य के 
विरुद्ध उनका अभियान इतना सफल रहा कि साहित्य जगत्‌ मे बडे-बडे लोग थी बनारसी दास चतुर्वेदी के डडे 
से बॉँपते थे। 
श्री बनारसी दास चतुर्वेदी को अपने काल में जितनी देशीय और अतदेशीय ख्याति मिली, 
किसी हिन्दी लेखक या पत्रकार को नही मिली । फीजी से लेकर गयाता तक उनके नाम से प्रत्येक भारतवशी 
परिचित था, और जब उन्होने 'विशाल भारत का सपादन किया तो निस्सदेह वह अपने समय के सर्वश्रेष्ठ 
संपादक माने जाते थे। श्री बदारसी दास चतुर्वेदी ने हिन्दी लेखन और पत्रकारिता को अस्तर्राष्ट्रीय आयाम 
दिया। ससार की विभिलन दिशाओं मे क्या उपलब्धियाँ यो, इसकी सूचना 'विशाल भारत' से मिलती थी | 
उन्होने न केवल एमर्सेन और थोरो जैसे अमेरिकी विचारकों से भारतवासियों को परिचित कराया, वल्कि लेव 
टॉलस्टॉय, प्रिस क्रोपाटकिन, तुर्गेनेद, मेक्िसिस गोकी और एण्टन चेखव जैसे रूस के महान्‌ विचारको और लेखकों 
का परिचय हिन्दी पाठकों वो दिया। यद्यपि (विशाल भारत' ने कभी दावा नही किया कि वहू एक प्रगतिशील 
पत्रिका है, परन्तु उस जैसी प्रगतिशील पत्रिका हिन्दी जगत्‌ में तो क्या, अन्य भारतीय भाषाओ मे भी 
आसानी से नही मिलती। 'विशाल भारत मे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, नाटक, कहानी, 
कविता सभी के उच्च कोटि के नमूने प्रदर्शित किये गये जिन्होंने भावी पवकारों को मार्गदर्शन प्रदान फिया। 
सन्‌ 933 मे श्ली बनारसी दास चतुर्वेदी ने 22368 भारत' में एक लेख लिखा--'करन देशय', जिसके 
हारा यह सूत्र प्रचारित किया गया वि हम किसके लिए लिखना है, अपने लिए नही, जनता के निए। यह 
आश्चये वी बात है कि सन्‌ 943 में यह लेखा छपा था ओर सन्‌ 936 मे श्री प्रेमचन्द की अध्यक्षता 
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बनारसी दास चतुदेंदी कुछ अतकहे प्रसय 2 


ज्ञान-गंगा में विनोद-निर्लर 


ए नरेश चन्द्र चतुर्वेदी 





श्र दादा जी (१० बना रसी दास जी चतुर्वेदी) देश विदेश में विख्यात हिन्दी के ऐसे महान्‌ लेखकों में 
हैं जो अपनी स्वाधीनता की रक्षा हेतु सब कुछ अवित कर देते हैं तथा उन महापुरुषों मं से हैं जो अपनी 
महानता का प्रदर्शन नही होने देते | दादा जी अपने व्यवहार में किसी को भी छोटे होने वा अहसास न होते 
देकर, ममातता का स्तर प्रदान करके साय पाय चलने का सम्मान देते हैं ॥ मानव मात के प्रति उनवी श्रद्धा 
ओऔर प्रेम स्पृहणोय है। व्यक्त को छोटे-वडे के स्थूल पद से वाँटने के बजाय वह उसके मानवीय गुणों के 
प्रशशक एवं पारी हैं। संसार के अनेक महापुख्षो की भांति दादा जी में विनोद बृत्ति (हा,मर) भी गजब 
की है। ज्ञान की गगा म विनोद के निम्न॑र प्रवाहित करने की कला में वह अद्वितीय है। विनोद वृत्ति की 
सर्वोच्चता को उन्होंने स्पर्णे दिया है। स्वय हंसते हुए दूस रो को हँसाने वी प्रदुत्ति कमोवेश वहुत-से सत्पुरुषो 
मे मिल सकती है किल्तु स्वय पर हँसना और अपने पर दूसरों को हेसने का अवसर प्रदान करने को कचा 
बहुत कम लोगा को आती है। दादा जी इस बला के आचार्ये हैं। स्वय पर व्यग्य बरना, दूसरे को व्यग्य करने 
देना और कभी-कभी स्थिति को हास्यास्पद होने देना असाधारण क्षमता वा धोतक हैं । 
दूसरो के घ्यग्य विनोद को प्रसन्‍्ततापूर्वव' झेलने वाले दादा जी दूसरो वे सदगुणो तथा उनके द्वारा 
विय गये उपकारो की भूरि-भूरि प्रशव्ता खुलकर करते हैं। वह परनिन्दा स जितन ही दूर रहते है, कृतज्ञता 
ज्ञापन में उतने ही सद्ृदय वन जाते हैं । अच्छे विचार और कामो की चर्चा करने मे वह सदैव और सर्वेभ् मुपर 
रहेते हैं। लेकिन किसी वे! विरुद्ध पडुयन्त्र, दुरभिसस्धि तथा जोड तोड करके उसे नीचा दिखाने मे उनकी 
कोई रुचि नही रहती । यद्यपि उन्होंने अपने साहित्य, पत्रवारिता तथा समाज जीवन के विस्तृत क्षेत्र मे अनेक 
व्यक्तियों, विचा रो, घायों एवं झृतियो का समय समय पर डटव र विरोध किया और उसके परिणामस्वरप 
उन्हें बर-विरोध तथा तीछी आलोचनाओ वा शिवार बतना पडा है, परन्तु आज उन कटु प्रसगो वी चर्चा भी 
चह नही करना घाहँते । मैं उनमे निवेदन बिया था कि वह अपनी आत्मकथा में उन ऐतिहासिक व्यक्तियों, 
कृतियों, विचारो तथा घटनाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दें ताकि लोग तत्कालीन परिस्थिति को मम 
सकें। उनके द्वारा चलाय गये साहित्पिक वाद-विवाद, धासलेटी साहित्य के विरद्ध आन्दोलन, हिन्दी हिन्दु- 
रठानी, निराला एंव उप्र जैंते लेपवा बी दृत्तियो को आलोचना के प्रसग मा्मिक ता हैं ही ऐतिहामिक अहत्त 
वे भी हैं। परन्तु दादा जी न उन बू प्रख्नयों पर बहुत कम लिया है। यत्र-तत्र कही चर्चा नी भी हैतो नाम 
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मनोविनोद की भोज्य सामग्री ही वन जाते थे! 
कानपुर के प्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ थी हीरालाल खन्ना के अभितन्दन के अवसर पर साहित्यिको का 
भी अच्छा जमाव हो गया था । दादा जी सहित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, सिया रामशरण गुप्त, माखनलाल 
चतुर्वेदी, आचार्य नरेन्द्र देव, श्रीवारायण चतुर्वेदी इत्यादि उपस्थित थ | नवीन जी ने अपने निवास (स्व० श्री 
हरिशकर विधार्थी के बंगले) पर एकत्रित मडली में एक दोहा यह कहकर सुनाया कि सियाराम शरण 
गुप्त ने बना रसीदास जो पर एक दोहा चनाया है । 
दोहा सुनकर भोले-भाले, सीधे, सरल, विनयी प्िपाराम शरण जो परेशान, और यार लोगो में 
हैंगी का जोरदार ठहाका ! 
वाधू सम्पूर्णानन्द जी से दादा जी की मित्रता सन्‌ 9]5 म डेली कॉलेज “इन्दौर मो जहाँ 
दोनो महानुभाव अध्यापक थे, हुई थी । वाबू जो बडी गम्भीर प्रकृति के थे। बहुत थोडे-से व्यक्ति ऐमे होंगे 
जिन्होंने उन्हें रहाका मारकर हँगते दखा हो अथवा जिनके साथ मजाक या छेड छाड का सम्बन्ध रहा हो। 
दाद जी दावू सम्पूर्णा नन्‍्द के ऐसे ही घनिप्ठ मित्र थे जिनसे छेड छाड करने म, व्यग्य करने म वायु सम्पूर्णा- 
नन्‍्द जो भी बोई अवसर नहीं चुकटे थे । सम्पूर्णानन्‍द जी अपने पत्रों त्तक मे विनोदपुर्वक दादा जो को सवोधित 
करते हुए 'श्रीयुत्‌ टिप्पणी जी' अथवा टिप्पणी जी महाराज, लिखते ये | इस टिप्पणी की भी एक कहानी है। 
चतुर्देदी जी के शब्दो म॑ ही देखें 
“उन दिनों हमने एफ पुस्तक प्रारम्भ की थी, जिसका नाम था “चतुर्वेदियों को हीनता पर एव. 
दृष्टि! | उस पुस्तक बी रूपरेखा मैने एक नोटबुक में दर्ज कर ली थी। एवं दिन अपना बलास पढ़ा के लौटा तो 
भ्या देखता हूँ कि उक्त नोटबुक' मे ऊपर एवं कविता लिखी हुई है | पथ संस्कृत में था--- 
वर्षान्ति तु यथा दशा प्रीष्मादों हिमराशय ) 
चतुर्वेदास्या भूरेवा प्रणश्यन्ति बलौ गरुगे ॥ 
स्पकतधर्भा गता दैन्य, कालिन्दीकबुलसेविन । 
बल्ठपच्चाश्रुतिनास्ते, मल्लकम्मेंविशारदा ॥॥ 
वय प्राप्तस्ववन्पानाम्‌, प्रतिदानररा एलु। 
छिस्नाअम्य गतिस्तेपाम्‌, आयधर्म्म महाद्विपाम्‌ 0॥। (इति भविध्तृखण्डे) 
अर्थात जिस प्रकार वर्षा के अत में दश इत्यादि नष्य हो जाते हैं और गर्मी के प्ररस्म मे बढ़े, 
उसी प्रकार चतुर्वेदी ामक ग्राह्मण कलियुग मे नष्ट हो जायेंगे। मे लोग अपने धर्मे को छोडवर दौनता वी 
प्राप्त हो घुके हैं, जमता वितारे पडा रहना इनवा काम है और वेद के विषय म इन्हें उतता हो शान है 
जितना बछुओ का | वुश्ती सडने में ये कुशल हैं । अपनो बडी उम्र वो लडकियों वी सगाई य यदते से क रते हे 
आयें धर्म वे महान्‌ देपी इन चतुर्वे दियो की वही गति होगी जो तितर वितर हो जाने वाले बादलों की होवी 
हैर -““भविष्यपुराण 
"हुम बणिता रे भी बरी दिल्लगो रहो अधष्यपद सहली ते इसे घछब प्रधनद श्िया। उन दिनों मैं 
दिद्यार्धी! वासद पत्र गे लिए वर्भी-दभी सम्पादबोय टिप्पणियाँ विस दिया बरता था) एव दिन मुसलमान 
पध्यापक बच्घु ने पूछा, यह वपा बर रहे हो २! मेने बड़ा, 'विप्एणो लिख रहा हूँ ( उमने सग्प मध्यापकों 
से प्रूष्ठा, यह दिप्पणी कया या है? सम्पूर्षानिन्द जो ने कटा, हु पद हो टिलचो हैं।' बय उस दिन मे 


और सदर्भ को उद्धृत दिये दिया ही कौ है। उप्दृकत अवसर से वर दादा जौ के व्यवितत और कृतित पर जौ 
हमसे हुए उनवी भी दिललृत चर्चा ऊहोन नहीं को 

इसमें कोई सन्देह नहीं किः दादा जी को सामान्य जीवन में सफ्लता समझे जाने बारे अनेद' 
अवध्तर प्रिले और साधन भी । दादा जी के सदेव ही कद्ठा मोर जिया हि जितने साधन और अवसर उन्हे 
मिले उतका सदुपयोग वह नही शर सते । परन्तु दादा जी वा कथव उतरी विनम्नता का द्योतव' है, वास्त- 
विकता नहीं | सच तो यह है कि जो भो अवसर उन्हें मित्रे उन्होंने सार्वमनिक महत्व दें कई काम 
सम्पस्त किये और उस साधनों तथा अदस सो वा सदुपयोग बिया । में यहाँ उनसे दुछ प्रसथो वी चर्चा कर रहा 


हैँ! 
दादा जी ने हिन्दी के स्थान पर गाधी जी सी हिन्दुस्तानी का साथ दिया फतस्वरूप बासपुर विवासी 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि स्वर्गीय जगदम्वा प्रसाद मिथ 'हिलेपी/ ते उस पर तीखे व्यग्य करत हुए एक सम्दी 
कविता लिखकर छपायी थी जिममे महात्मा गाधी और उनवे साचरमत्ती आश्रप्त वो भी लपेट लिया गया 
या । उसवी ठुछ पवितयाँ देखें 
श्रम बरने से जन होते न विरत थ। 
म्रुबती मुवत' सब बाम में ही रत थे 3 
८ ञ 4 
हिन्दी का न हित बरें उर्दू के जो हामी हो । 
गयी सेवासघ गारमी के जो कि ठामी हा ॥ 
इतना ही नहीं, दिवैषी जो न दादा जी था सिर अपन डड़े स फोड़ देते वी घोषणा भी कर दी भी । 
दादा जी ते उप्र और निराला के विरुद्ध जो कुछ लिखा उसके उत्तर म प्रष्ठ न भी लिखा और 
निराला ने भी । निराला मे विरोध में लियने वे वारण ही डॉ० रापवित्तास शर्मा ने चतुर्वेदी जी की शिचाई 
बाय कोई भी अवसर नही छोडा। डढॉ० शर्मा के “निराला की साहित्य साधना और 'भारत में अग्रेड़ी राज 
और माक्मंबाद! इत्यादि में चतुर्वेदी जी पर की गयो चोरदे देखो जा सकतो हैं। 
दादा जी सम्द (राज्यक्षप्रा) क बारह वर्ष तब सदस्य रहे । पर-तु सतदीय कार्यकाल में हचि- 
पूर्वक हिस्सा लेना तो दूर वह संसद में बहुत बम बैठते थे । अपने सहयोगी साबिया से भी आग्रह किया करते 
थे कि ससद की नीरत कार्यवाही में समय वर्दाद न करके अपनी प्रतिभा वे अबुसार कार्य करो। बहू उन्‍हें 
स्वास्थ्य के लिए दोपहर को सोते का अचूक नुस्खा बताते रहते थे । उतकी इछ बात को ससद सदस्य कविवर 
दिनकर ने अपनी एक कविता मे लिख भी दिया था 
बहाँ फेंसे हम सत्र बवारसीदास सदा कहते है 
जयल छोड कभी योगी क्या शहरो म॑ रहते हैं । 
अगर कान ही पेसे यहाँ तो समय नहीं खोओ रे 
जैते में सोया रहता छुप्र भी सुबर से सोओ रे झ 
व० वालदृष्ण शर्मा 'तवोन' यद्यपि दादा जी से उम्र म छोटे थे परन्तु वह बहुत छूट ले लते थे, 
डॉट-फ्टकार के साथ बीहद मजाक करने से नही चूक्‍ते थे । नवीद जी दादा जी के साथ सरव ही मुक्त मन 
से दिना किसी प्रकार का सकोच रखे व्यय विनोद करते रहते थे और दादा जी एक प्रकार से तवींद जी के 
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मनतोविनोद की भोज्य सामग्री ही वन णाते थे। 
कानपुर के प्रसिद्ध शिक्षाचिद्‌ थी हीरालाल झन्‍ना वे अभिनन्दत के अवधर पर साहित्यिको का 
भी अच्छा जमाव हो गया था । दादा जी सहित राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, प्ियारामशरण गुप्त, माखनलाल 
चतुर्वेदी, थाचार्य नरेन्द्र देव, श्रीवा रायण चतुर्वेदी इत्यादि उपस्थित थ। नवीन जी ने अपने निवास (स्व० श्री 
हरिशकर विद्यार्थी वे बेंगले) पर एकत्रित मडली मे एक दोहा यह कहकर सुनाया कि सियाराम शरण 
गुप्त ने बना रसीदास्त जी पर एक दोहा बनाया है । 
दोहा सुनकर भोले भाले, सीधे, सरल, विनयी सियाराम शरण जी परेशान, और यार लोगो मे 
हँसी का जोरदार ठहाका ! 
बाबू सम्पूर्णाननद जी से दादा जी की मित्रता सन्‌ ]95 म डेली कॉलेज 'इन्दौर मा जहां 
दोनो महानुभाव अध्यापक थे, हुई थी । वाबू जो बडी गम्भीर प्रकृति के थे। बहुत थोदे-से व्यक्ति ऐसे होगे 
जिन्‍्होने उन्हें ढहाका मारकर हँगते देख हो अथवा जिनके साथ मज़ाक या छेड छाड का सम्बन्ध रहा हो। 
दादा जी बाबू सम्पूर्णा तन्‍द के ऐसे ही घनिप्ठ मित्र थे जिनसे छेड छाड करने मे, व्यग्य करने मे बाबू सम्पूर्णा- 
नन्‍्द जी भी कोई अवसर नही चूकले थे । सम्पूर्णातनद जी अपने पश्नों तक मे विनोदपुवेक दादा जी को सबोधित 
बरते हुए श्रीयुत्‌ टिप्पणी जी' कयवा टिप्पणी जी महाराज, लिखते थे । इस टिप्पणी की भी एक कहानी है। 
तुर्वेदी जी के शब्दों म ही देखें 
“उन दिनो हमने एक पुस्तक प्रारम्भ की थी, जिसका नाम था “चतुर्वेदियों वो हीनता पर एक 
दृष्टि! । उस पुस्तव' की रूपरेखा मैने एक नोटबुक मे दजे कर ली थी। एवं दिन अपना बलास पढा के लीटर तो 
क्या देखता हूँ कि उक्त नोटबुक मे ऊपर एक कविता लिखी हुई है । पद्म सस्कृत भे था--+ 
वर्षान्ते तु यथा दशा ग्रीष्मादों हिमराशय । 
चतुर्वेध्यास्या भूरेवा प्रणश्यन्ति कलौ युगे॥ 
त्यक्तधर्मा गता दैन्य, कालिन्दीकूलसेविन । 
स्छवच्चाश्रुतिज्ञास्ते, मल्‍्लकम्मेंविशारदा ॥॥ 
बय ॒प्राप्तस्वकन्यानाम्‌ प्रतिदानकरा खजु। 
छिनन्‍्नाअस्य गतिस्तेपाम्‌, आर्येधम्म महाद्विपामु ॥  (इति भविप्तूखण्ड ) 
अर्थात जिस प्रकार वर्षा के अन्त मे दश इत्यादि नप्ट हो जाते हैं और गर्मी के प्रारम्भ मे बर्फ, 
उसी प्रकार चतुवेंदी नामक ब्राह्मण कलियुग झ नष्ट हो जायेंगे। ये लोग अपने धर्म को छोड़कर दौनता को 
प्राप्त हो चुके हैं, जपता किनारे पडा रहना इनका काम है और वेद के विषय मे इन्हें उतना ही ज्ञान है 
जितना क्छुओ को | कुश्ती लडने मे ये कुशल हैं। अपनी बडी उम्र की लडक्ियो की सगाई ये बदले से करते है 
आये धर्म के महात्‌ ढेंपी इन चतुर्वे दियो की वही गति होगी जो तितर बितर हो जाने वाले बादलो की होती 
है। हि +-भविष्यपुराण 
“इस कविता से भी वडी दिल्लगी रही | अध्यापक मडली ने इसे ख,व पसन्द किया। उन दिनों मैं 
विद्यार्थी! नामक पत्र के लिए कभी कभी सम्पादकोय टिप्पणियाँ लिख दिया करता था ! एक दिन मुसलमान 
अध्यापक बन्द ने वूछा, 'यह क्या कर रहे हो ?” मैंने कहा, दिप्पणी लिख रहा हूँ।' उसने अन्य अध्यापको 
से पछा. 'यह दिप्पषणी क्या बला है?” सम्पूर्णानन्द जी मे कहा, 'यह्‌ खद ही टिप्पणी हैं।' बस उस दिन से 


परिशिष्ठ : ख॑ 


मह॒षि दयानन्द शताब्दी पर मेरा प्रस्ताव 


फ्पग सन्‌ 925 में महपि दयानन्द की जन्म-शताब्दी वे अवसर पर मथुरा में निम्नलिखित प्रस्ताव 
मैंन उपस्थित किया था जो सर्वेसम्मति से स्वीकृत हुआ था 
(क) प्रत्येक भार्य सामाजिक शिक्षा-सम्बन्धी सस्था यथाशक्त्रि एक अथवा एकाधिक प्रवासी 
विद्याथियों को नि शुल्क भरती करने और उत्बरा पूर्ण व्यय सहन करने वी आयोजवा करे। 
(ख) उपनिवेश्ों में शिक्षा श्रवार अथवा धर्म-प्रघार के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए 
एक कमेटी तियत की जाय, जिसमें विशेषत ओपनिवेशिक भा रतीयो के प्रतिनिधि भी 
सम्मिलित हो । 
(ग) पिदेशों मे अब तक आरयंसमाज द्वारा जो-जो कार्य हुए हैं उनका पुर्ण विवरण शीघ्र ही 
प्रकाशित किया जाय। 
(घ) जो आये सामाजिक सस्थाएँ अथवा पत्र उपनिवेशो मे धर्म-प्रचार कर रहे हैं, उन्हे समुचित 
सहायता दी जाय । 
(च) भारतवर्ष का प्रत्येक आर्य समाज उपनिवेशों से लोटे हुए प्रवासी भाइयों को अपने-अपने 
समाज मे स्थान दिलाने वे लिए भरपूर प्रयत्न करे । 
यह प्रस्ताव 58 वर्ष पहले रपा। गया था । इस बीच में मेरे विचारो मे परिवर्तन हो गया है और 
मैं सर्व-धर्म-समन्वय के पक्ष मे हूँ। वैसे वर्तमान समाज व्यवस्था में आमरत्त परिवर्तेत ही हमारा युग-धर्मं है। 


पष्डित बनारसीदास चतुर्वेदी : जीवन-क्रम 


जन्म तिथि : 24 दिसम्बर, सन्‌ 892 ई०, तदनु- 
सार तिथि पौपष शुबल 2 सम्बत ]949 वि० ) 
जन्म स्थान ; फीरोगाबाद, जिला आगरा, उत्तर 
प्रदेश । 
पिता जी ; श्री गणेशीलाल चौवे, मुदारिस प्राइमरी 
स्कूल, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, आागरा । 
शिक्षा : इण्टरमीडिएट, सन्‌ 94 ई० 
अध्यापन * गवर्नमेट हाई स्कूल फर्दथाबाद मे-- 
सन्‌ 93-4 ई० (सहायक अध्यापक के 
रूप मे) 
हिन्दी अध्यापक राजकुमार क्लिज, इन्दौर-- 
सन्‌ 494 से 920 तक। 
शार्ति-निकेतन में दीनबन्धु ऐण्डूअ के साथ-- 
920 से 492] तक। 
साबरमती आश्रम मे भहात्मा गाँधी के सान्तिध्य 
मे--सन्‌ 92] से 4925 तक। 
पूर्व अफ्रीका की यात्रा--सन्‌ 925 ई० में । 
स्वतन्त्र पश्रकारिता के प्रयोग--सनू ]925 से 
926 ई० तक । 
इस बीच कुछ समय “आयें मित्र से सहायक 
सम्पादक; पण्डित हरिशकर शर्मा, प्रधान 
सम्पादक के अधीन कुछ दिन (2] दिन) 
दँनिक अम्युदय का सम्पादन | 


विद्याल भारत का सम्पादन : सन्‌ 928 से 937 
त्तक ॥ 
टीकमगढ़ सें निवांस तथा 'मधुकर' और “विध्यवाणी' 
का सम्पादन, सन्‌ 936 से 952 तक। 
राज्यसभा में सदस्थ : रन 952 से 964 ई० 
तक । 
रूस की यात्राएँ : सन्‌ 959 तथा 966 मे । 
सार्वजनिक सेवाएं : 
]. अखिल भारतीय हिन्दी पत्रकार संघ के 
प्रधान (मथुरा अधिवेशन) 
2. अखिल भारतोय श्रमजीबी पत्रकार सघ के 
प्रधान (मद्रास मे) 
3 ब्रज साहित्य मण्डल वी स्थापना 
4. जनपदीय कार्य तथा अन्त र-जनपदीय परिषद 
का संगठन । 
साहित्यिक आन्दोलन : 
]. अश्लील साहित्य के विरुद्ध “घासलेट साहित्य 
विरोधी आन्दोलन 
2. 'कस्से देवाय' आन्दोलन | 
कार्य-स्षेत्र $ 
]. प्रवासी भारतवासियों की सेवा 
2- शहीदों का श्राद्ध 
3- साहित्य सेवियो की कीति-रक्षा 


4 तथाकचित छुटभइए साहित्यकार को 
प्रोत्साहन 
नगर फोरोज्ञाबाद को स्वच्छता तया सफाई 
लिए अयलशीन। 


साहित्यिक सामग्री की चुरक्षा 
राष्ट्रीय अभिवेखागार जनप्थ नयी दिल्ली 
द्वारा 
3 थी के० एम० मुशी विद्यापीठ आगरा मे 
चतुवेदी ब्रज के द्वारा। 
प्रन्य रचना तथा विशेधाक सम्पादन 
4 फोज्ञी द्वीप मे मरे इक्क्रीस्त बष (श्री तोताराम 
के नाम से) 
2 श्रवात्ी भारतवासी 
3 फीजी की समध्या 
4 फ्रीजी मे भारतीय 


5 रेखा किय्र 

6 स्मरण 

7 हमारे आर्य 

8 विश्व को विभूतियां 

2 प्रिंस क्रोपाटिक्स का 
70 भारत भक्त ऐण्डज् 
5 । दीनवचचु ऐण्डूज मिक्त मार्जोरी साइक्य के 

साथ 


42 चांइ, विशाल भारत ज्यादा प्रथा नवद्ेतन 
अक 





भारतीय ज्ञानपीठ 
ड्द्दं श्य 


ज्ञान की विलुप्त, अनुपलब्ध 
ओर अप्रकाशित सामप्री का 
अनुसन्धान और प्रकाशन 
तथा लोक - हितकारी 
सोलिक-साहिस्य का मिर्माण 


संस्थापक 
(स्व.) साहू शान्तिप्रसाद जैन 
(स्व.) श्रीमती रमा जैन 
अध्यक्ष 
साहू श्रेयास प्रसाद जैन 


मंनेजिय ट्रस्टो 
श्री अशोक कुमार जैन 


